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भारतवष में आधुनिक काल में सवंतोमुखी जागृति हो रही है । 
हरएक नागरिक का कठंव्य है कि इस जागृति में भाग ले | भारतवर्ष का 
प्रत्येक व्यक्ति इस देश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है। हम दूसरे 
देशों से ्रपने आपको नीचा रखने के लिये तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं 
कि हमें भी दुनियाँ में वही संमान मिल्ले जो दूसरे देश के निवासियों 
को मिलता है। यह संमान ओर स्वतंत्रता हम तभी प्राप्त कर सकते हैं 
जब हम अपने आपको उसके थोग्य बनाएँ । हमें दुनिया के राष्ट्रों की 
बराबरी करने के लिये अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करना है। 
सब जद्नति का मूल मातृभाषा की उन्नति है--- 
निज भाषा उन्नति श्रहे, सब उन्नति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न द्िय को श्ूल् ॥ 

' भारतेंदु बाबू हरिश्वंद्ध का उपयुक्त दोहा .हरएक भारतीय को सदा 
मन में दुहराते रहना चाहिए । हमारे कितने द्वी देशवासी हैं जो आपस में 
अपनी भाषा में बातचीत करना अनुचित समभते हैं। जब उन्हें कोई बढ़े ' 
सुंदर भाव प्रकाशित करने द्वोते हैं तो वे अँगरेजी का प्रयोग करने छगते 
हैं। एक समय ऐसा था जब कि शअँगरेज लछोग भी अपनी भाषा में 
पालियामेंट में व्याख्यान नहीं देते थे । तृतीय एडवर्ड के पहले हँगल्लेंढ 
में राज्य-कार्य में फ्राच भाषा का प्रयोग द्वोता था । फ्रेंच को छोड़कर उस 
समय की यूरप की सब भाषाएँ असभ्य समझी जाती थीं। यदि अँगरेजों 
का अपनी मातृभाषा के प्रति वही पुराना भाव बना रहता तो क्‍या 
शेक्सपियर, मिल्टन जैसे कवि उस देश में अपनी प्रतिभा दिखा सकते ! 
जन भाषा का निर्माण भी गत दो सौ वर्षा में हुआ है । इसके पहले 
जर्मन भाषा भी असभ्य भाषा समझी जाती थी । द 
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भारतवफ की जागृति का प्रथम शुभ लक्षण यह है कि यहाँ का 
शिक्षित समाज मातृभाषा का आदर करने छगा है। हमने विदेशी भाषा के 
द्वारा अनेक विषयों का अ्रध्ययन किया है, पर अपने ज्ञान का थोढ़ा सा भी 
अंश हम अपनी भाषा में प्रकाशित नहीं कर पाते । हमारे अँगरेजी पढ़ने 
का फल यह होना चाहिए था कि हमारे देशवाले हमारे ज्ञान से ज्ञास 
उठा सकते । देश के बहुत थोड़े ही लोग अँगरेजी पढ़ सकते हैं पर यदि 
अपनी भाषा में उस ज्ञान को सुल्लम कर दिया जाय तो उसका लाभ सभी 
लोग उठा सकते हैं। 
*. इस पुस्तक का यही उद्देश्य है। यह पुस्तक प्रथम उन पाठकों के 
लिये लिखी गईं है जिन्हें अगरेजी भाषा का बिलकुछ ज्ञान नहीं अथवा 
अपर्याप्त ज्ञान है और जो मनोविज्ञान के अँगरेजी भाषा में लिखें गए ग्रंथों 
को स्वयं पढ़कर नहीं समझ सकते । इस बात को ध्यान में रखते हुए 
लेखक ने जिन अनेक अंथकारों के विचार उल्लिखित किए हैं उनके ग्रंथों के 
नाम तथा पृष्ठ-सूची नहीं दी गई है। इस पुस्तक को लेखक ने एक स्वतंत्र 
पुस्तक बनाने का प्रयक्ष किया है । 

बारू-मनोविज्ञान एक बड़ा विषय है, अतएवं इस पुस्तक का उद्देश्य 
उस विषय में रुचि मान्न पैदा करने का है। यदि लेखक को अपने इस्त 
प्रयास में प्रोत्साहन मिला तो मातृभाषा की अनेक प्रकार से सेवा करने की 
आकांक्षा पूरी करने में उसे सुविधा मिलेगी । 

इस पुस्तक की भाषा साधारणतः बोलचाल की भांषा है। संस्कृत 
शब्द वहीं प्रयुक्त किए गए हैं जहाँ प्रचक्तित हिंदी शब्द नहीं मिलते । 
अँगरेजी शब्दों को जहाँ तक बना है अलग किया गया है। यदि लेखक 
बार बार अपने भाव समझाने के छिये अँगरेजी शब्दों की शरण लेता तो 
उसका मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता । हिंदी भाषा में सरलता से पश्चिमी 
भाषाओं में प्रकाशित जटिल भावों का प्रकाशन करने इंस पुस्तक के लिखने 
में मुख्य उद्देश्य है । लेखक को विश्वास है कि हिंदी मिडिल तथा प्र।इमरो 


च् 
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स्कूल में पढ़ाने वाला प्रत्येक शिक्षक इस पुस्तक की भाषा श्रौर भावों को 
समभ सकेगा । यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि लेखक ने इन्हीं 
बातों को कालेज के छात्रों को पढ़ाया है। ये विषय अँगरेजी भाषा में लिखे 
रहने के कारण इतने जटिल हो जाते हैं कि एक साधारण ग्रेजुएट इन्हें 
प्रोफेसर की सहायता के बिना समर नहीं पाता । वही बातें मातृभाषा में 
होने के कारण एक साधारण व्यक्ति भी भल्ती भाँति समझ सकता है। 
वास्तव में जहाँ अँगरेजी के प्रचार से हमारे देश की अनेक प्रकार से उद्न ते 
हुई, वहाँ यह भी सत्य है कि उस भाषा में जीवन की मौलिक बातें सिखाई 
जाने के कारण हमारी बुद्धि की भारी क्षति हुई। 

लेखक ने कई एक नए शब्दों का प्रयोग किया है। आशा है पाठक 
गण लेखक के भावों को समझ जायँगे । एक बार भावों को जान लेने के 
बाद उनका दूसरे शब्दों में प्रकाशित होना सरल हो जाता है। भावी 
भारतीय मनोवैज्ञानिक नए शब्दों का निर्माण करेंगे । उसके अनुसार इस 
पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों में परिवतन होता रहेगा । हिंदी भाषा के लेखकों 
को इस काल में इस स्वतंत्रता की आवश्यकता है कि वे नए शब्दों को 
किसी विशेष- भाव को प्रगट करने के लिये उपयोग में छा सके । यदि हिंदी 
भाषा कोष पर ही आधारित द्वो जाय तो उसका विकास रुक जायगा । 
हमें सदा नए शब्दों को ग्रहण करते रहना चाहिए तथा पुराने शब्दों का - 
नए भावों को प्रकाशित करने में उपयोग करना चाहिए । यदि हम अँगरेजी 
भाषा के वैज्ञानिक को देखें तो ज्ञात होगा कि लेखक किसी भी नए भाव 
के साथ एक नया शब्द भी गढ़ता है । भाषा के पंडित लेखक से इतनी 
ही आशा करते हैं कि वह अपने प्रयुक्त शब्द का अर्थ अपने लेख में स्पष्ट 
कर दे । पुराने शब्द भी वैज्ञानिकों द्वारा नए-नए र्थों में प्रयुक्त किए 
जाते हैं । 

इस पुस्तक के लिखने के पूर्व लेखक ने कुछ लेख भारतवर्ष की कुछ 
पन्निकाओं में इस विषय पर छिखे | उल्लेखों के पाठकों छइसेकु थे 
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और प्रोत्साहन मिला; अतएव लेखक को यह साहस हुआं कि वह अपने 
विचारों वा अध्ययन के फल को पुस्तक रूप में जनता के समत्त रखे । 
लेखक उन सब पत्नों का, विशेषकर 'बालहित? और “वीणा' का अनुगृहीत है। 

श्रद्देय श्री पंडित रामनारायण मिश्र जी की कृपा से ही क्षेखक का 
संकल्प सफल हुआ । वास्तव में पंडित जी ने ही लेखक को लेखक 
बनाया। हमारे देश में कितने ही ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिभा 
अपना प्रकाश दिखाने का अवसर न पाने के कारण श्ञांत हो जाती है; 
कितने ऐसे उत्साही नवयुवक हैं जिनका जोश स्वार्थी एवं अभिमानी शक्ति- 
संपन्न लोग अ्रपनी उपेक्षा द्वारा ठंढा कर देते हैं। पंडित रामनारायण 
मिश्र जी उन व्यक्तियों में हैं जो अपने आप ऊँचे उठकर सदा दूसरों को भी 
ऊँचा उठाने और प्रोत्साहित करने में लगे रहते हैं। आप नागरीप्रचारिणी 
सभा के जन्मदाताओं में से हैं। हिंदी भाषा के आप स्तंभ हैं और 
अनेक युवकों को आपने हिंदी भाषा का लेखक बनाया। यह ग्रंथ 
आपके प्रोत्साहन का ही फल है। 

अंत में लेखक अपने गुरु रायबहादुर पंडित लज्ञाशंकर का के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करता है जिनकी कृपा से उसे बाल-मनोविज्ञान में रुचि 
पैदा हुईं और जिनके कारण बालकों की समस्याओं का अध्ययन करने का 
डसे सुअवसर प्राप्त हुआ । 


काशी विश्वविद्यालय, | 


लाखजीराम शुक्ल 
१४-१३ ०-३९ द० 
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बाल-मनो विज्ञान 


“- 
... पहला परिचलेद 
बाल-मन के जानने की आवश्यकता 


बालक को सुयोग्य बनाना--कौन ऐसा पिता द्वोगा 
जिसे अपने पुत्र को सुयोग्य, चरित्रवान्‌ तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति 
बनाना अच्छा न लगता हो । कौन ऐसी माता होगी जो अपने 
बेटे को सदा सुखी देखना न चाहेगी, ओर कौन ऐसा शिक्षक 
होगा जो अपने शिष्य की धन, बल, कीतिं एवं ऐश्वय की वृद्धि 
' सुनकर प्रसन्न न होगा। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी 
. संतान और हमारे संरक्षकों की हर बात: में दिन दूनी और 
रात चौगुनी वृद्धि हो, उनका भविष्य - उज्वल- हो और उनको 
 मसान-मर्यादा बढ़े। माता-प्रिता अपनी सुयोग्य संतान, से आदर 
पाते हैं और संसार में उनके कारण ही स्मृत. रहते हैं. तथा 
शिक्षक॑ लोंग अपने शिष्यों के कारण अमरत्व को प्राप्त करते . 


हैं। आज हम दशरथ-कोशल्या, नंद-यशोदा, शुद्धोदन-माया. . 


. तथा शाहजी-जीजीबाई का नाम - कदापि. न सुनते यदि उनके. 
. राम, कृष्ण, बुद्ध और शिवाजी . जैसे सुयोग्य . पुत्र न.होते। इसी .. 


५...) 


तरह वशिष्ठ, शतानंद, रामानंद, रामदास का नास उनके 
शिष्यों के कारण याद रहता है। ह 
जो व्यक्ति किसी समाज वा राष्ट्र का सुधार करना चाहता 
है उसे चाहिए कि उसके बालकों पर ध्यान दे। किसी भी 
समाज में 'सुयोग्य बालक अपने आप 'नहीं हो :जाते। समाज 
के वयरक लीग ही भत्ते बालकों का 'निर्माण करते हैं। माता- 
पिता तथा शिक्षक लोग यदि योग्य हों और कतंव्य का पालन / 
भल्नी भाँति करें तो यह कदापि संभव नहीं कि उनकी संतान . 
दुराचारी और दुःखी बने। . ह 
बालक के स्वभाव के विषय में अनभिज्ञता-- 
हम सभी लोग. बालकों का पालन-पोषरँ करंते. हैं । पर हमारा 
बालकों हा स्वभाव के विषय में कितना परिमित ज्ञान है इसके 
: बारे में हमने कभी विचार ही नहीं किया है। इतना ही नहीं, 
हम. इस ज्ञान; के प्राप्त करने की उत्सुकता भी. नहीं रखते । हम 
अपने आपको इस विषय में अज्ञ भी नहीं मानते । अज्ञान का 
एक लक्षण यह है कि उससे आवृत बुद्धि में मनुष्य को यह 
भावना भी नहीं होती कि वह अज्ञ है। हम सोचते हैं कि हम .. 
सभी एक समय बालक रहे हैं. अतएव हमें अपना अनुभव याद - 
: ही है, अब ओर नया क्या जानना है। दूसरे, हमें अपने दूसरे _ 
... कामों. से फुरसत भी नहीं मिछ्ती कि हम बालक की साधारण 
: क्रियाओं.पर ध्यान दें। वे इतनी तुच्छ दिखाई देती हैं.कि.उन 
: पर ध्यान आकर्षित होना संभव नहीं।. . 
;: “पर हमें जानना चाहिए.कि हम बालक के मंन के. विषय '. 
:: -में बहुत ही कम ज्ञान, रखते 'हैं। हम अपनी बाल्यावस्था के 
. . चझजुभवरों को विस्मृत कर चुके हैं, ओर जो कुछ हमें याद भी. 
:/::« है बह परिवर्तित रूप में याद है। हम बालकों के अनुभवों 
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को अब बालक की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि प्रोढ़ दृष्टि से 
देखते हें। हम ,उनके जीवन की छोटी छोटी बातों का महत्व 
नहीं जानते । इन्हीं छोटी बातों में बालक के बड़प्पन 
की जड़ है | 

. जानकारी को इच्छा .का दमन--एक नन्‍हा बच्चा सदा 
किसी न किसी चीज को पकड़ने की कोशिश किया करता है। 
हम उसके हाथ से अनेक चीजें छुड़ाया करते हैं। बालक 
एक नई चीज को जब देखता है तब उसकी ओर दौड़ता है, 
उसे पकड़ने की कोशिश करता है; जब वह हाथ . में आ जाती 
. है तब उसे मसलता है, जमीन पर उसे पटकता है और फिर 
उठाता है। यदि वह तोड़ने योग्य चस्तु हुईं तो उसे तोड़ 
डालता है। उसे इसमें प्रसन्नता होती है। हम बच्चे को यह 
सब करने से प्रायः रोका करते है, पर यह हमारी कितनी भूल 
है, इसे बाल-मनोवेत्ता भली भाँति जानते हैं। बालक का . बाह्य 
जगत का ज्ञान उसकी अनेक प्रकार की क्रियाओं से ही बढ़ता 
है। संवेदना तथा स्पशेज्ञान की मित्ति के ऊपर और सब प्रकार 
का सनुष्य का ज्ञान स्थित हे। और स्पशेज्ञान हमारी अनेक 
प्रकार की शारीरिक क्रियाओं पर निभर है। जो बालक जितना 


## . चंचल होता है वह संसार के बारे में उतना ही अधिक ज्ञान 
आप्त करता है। 





.. दमन का दष्परिणाम--जब हम किसी बालक की 

-चंचलता को डॉँट-डपटकर रोक देते हैं तब उसके मन में हर 
'. एक नई वस्तु के प्रति एक प्रकार का अज्ञात भय हो जाता है। 
उसकी स्वाभाविक क्रियात्मक वृत्तियों का अवरोध - होने, लगता 
 है। वह जब बड़ा होता है तब हरएक काम करने में दिचकिचाने - 
. ज्लगता है। उसके मन में एक प्रकार की प्रंथि पैदा ही जाती 





( ४) 


है, जिसके कारण वह संसार में आगे पेर रखने में सदा डरता 
है | वह बहुत से मनसूबे करके भी कुछ भी चरितांथ नहीं कर 
पाता । वह बुंद्धि-हीन, उत्साह-हीन तथा श्रकमंण्य बनकर अपना 
जीवन व्यतीत करता है 
दूसरे सभ्य देशों से तुलना--किसी व्यक्ति के बढ़प्पन 
की नींव उसकी बाल्यावस्था में ही पढ़ती है। संसार के 
दूसरे सभ्य देशों में बालक के मन का कितना अध्ययन किया 
जाता है और उसकी जानकारी के अनुसार बालक के छालन 
पालन में क्‍या क्या बातें की जाती हैं, इसका भारतवर्ष 
के निवासियों को थोड़ा भी पता नहीं। वे लोग अनेक प्रकार 
की रंग-बिरंगी चीजें छोटे छोटे बच्चों के सामने टाँग देते हैं 
जिससे उनका रंग का ज्ञान बढ़े। अनेक प्रकार के खिलौनों का 
आविष्कार करत हैं जिससे उनका स्पर्श-ज्ञान बढ़े और उनके 
'सनायु पुष्ट हों। बालकों की शिक्षा-प्रणाली में भी नए नए 
आविष्कार हो .रहे हैें। इन सबका जानना हमारा परम 
कतेंव्य है । 
शिक्षक और बाल-मन--शिक्षकों को बालक के मन की 
जानकारी की विशेष आवश्यकता है। शिक्षक का कतंव्य यही 
नहीं है कि वह बालकों की किसी विशेष विषय में जानकारी 
बढ़ा दे। उसका यह कतंव्य तो है ही, पर उससे भी अधिक 
उस्रका कतव्य यह है कि वह अपने संरक्षण में रहने वाले बालकों 
'का चरित्र-गठन करे । जो बालक सब प्रकार से बली होता है 
वही सुखी रहता है| शिक्षकों का कतंव्य बालकों का शारीरिक  : 
. बल और बुद्धि-बल बढ़ाना है। पर उन्हें विशेष ध्यान चरित्र. 


*. पर देना चाहिए। जिस व्यक्ति में चरित्र-बल नहीं वह दूसरी 


सब प्रकार की विभूतियां का सदुपयोग नहीं कर पाता, अतंएंव 
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'उनके रहते भी दुःखी रहता है। चरित्र-हीन व्यक्ति अपनी सत्र 


'विभूतियों को अंत में खो देता है । 
चरित्र-गठन--बालकों का चरित्र-बल शिक्षा द्वारा ही 


बढ़ाया जा सकता है। पर मनोविज्ञान की जानकारी के बिना 
'सुयोग्य शिक्षा संभव नहीं। वास्तव में शिक्षकों में मनोविज्ञान 
की अज्ञता के कारण शिक्षाल॒यों से ऐसे व्यक्ति निकलंते हैं जो 
अपने शिक्षकों को अनादर की दृष्टि से देखा करते हैँ, उनमें 
'लोकोपकार का न तो भाव ही रहता है और न योग्यता । जिस 
व्यक्ति की बाज्ञपन में भली आदतें नहीं बन जातीं वह सदा 
अपने जीवन को भाररूप बना कर ढोता है। जहाँ भलो आदतें 
नहीं बनतीं वहाँ बुरी आदतें अपने आप बन जाती हैं। वह 
मनुष्य अपनी बनाई जंजीरों में ऐसा जकड़ जाता है कि उनसे 
उसका मुक्त होना असंभव हो जाता है। शिक्षकों को 
चाहिए कि वे बालकों की अनेक प्रकार की चेथ्टाओं, क्रियाओं 
और मानसिक शक्तियां का अध्ययन करें। बिना बालक के मन 
को जाने, उसमें होने वाली अनेक गुप्त क्रियाओं को बिना समझे 
बालकों का चरित्र-गठन संभव-नहीं। जो शिक्षक इस. विषय में 
'ज्ञितनी जानकारी बढ़ाता है, वह उतना ही अपने आपको शिक्षा 
के काय के लिये योग्य बनाता है। 

बुद्धि-विकास---जिस प्रकार चरित्र-गठन के लिये बाल-मन 
'के जानने की आवश्यकता है, उसी प्रकार साधारण बोद्धिक शिक्षा 
देने.के लिये भी .शिक्षकां को बाज्-मन का भली भाँति अध्ययन 
करना आवश्यक है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध विद्वाव्‌ रुसो अपनी इमील 
नामक पुस्तक में लिखते हैं कि बालक का मन ही शिक्षक की पाठ्य... 
पुस्तक है जिसे उसको पहले प्रृष्ठ से लेकर अंत तक भली भाँति 
अध्ययन करना चाहिए। जो शिक्षक बालकों की साधारण 
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सानसिक क्रियाओं के बारे में ज्ञान नहीं रखता वह बालकों के 
मन में /कोई ज्ञान कदापि इस प्रकार नहीं बेठा सकता जिससे 
वह चिरस्थायी रहें ओर उसके जीवन में समय समय पर काम 
आए । वर्तमान समय में बालक एक कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं । 
यदि पाठ रुचिकर नहीं होता तो बालकों का ध्यान उसपर 
आकर्षित न होकर इधर उधर दौड़ता है। यदि केवल कुछ 
लड़कों का ध्यान इधर उधर दोड़ा तो सब लड़कों का ध्यान 
भंग हो जाता है। इसलिये शिक्षकों को यह जानना अति 
आवश्यक है कि वे अपना पाठ कैसे रुचिकर बनाएँ। इसके 
लिये उन्हें. बाल-मन का अध्ययन करना चाहिए। उन्हें 
बालकेा की स्वाभाविक भ्रवृत्तियां को जानना चाहिए। उनकी 
स्वाभाविक श्रवृत्तियां के आधार पर ही पहले पहल उनका ध्यान 
आकर्षित किया जा सकता है। 

इसी तरह शिक्षकों को बालकों के इंद्रिय-ज्ञान, स्पर्श-ज्ञान, 
कल्पना, स्वृति तथा विचार करने की प्रक्रियाओं का पूरा पूरा 
ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों को यह जानना आवश्यक है. कि 
बालक की अनेक मानसिक शक्तियों का विकास किस. प्रकार 
होता है और वे शक्तियाँ किन किन बातों पर निर्भर हैं 
वातावरण ओर पैत्रिक संपत्ति का मनुष्य के विकास में क्‍्यां 
स्थान है। उन्हें यह भी जानना है कि प्रखर बुद्धि वाले तथा 
साधारण बुद्धि और मंद बुद्धि वाले बालकों को कौन कौन सी 
भिन्न भिन्न रीतियों से पढ़ाया जाय कि वे शिक्षा से अधिक से 
अधिक लाभ उठा सकें | । 


.. दूसरा परिच्छेद 
बाल-मन का अध्ययन 


.. शिक्षकों का यत्न--बालमन का अध्ययन कई प्रकार 
के छोगां ने किया है। बालमन का वतंमान ज्ञान उन्हीं लोगों 
के अध्ययन के आधार पर है। पहले पहल इस ओर शिक्षक 
लोगों की दृष्टि गई। शिक्षकों का कई प्रकार के बालकों से 
संपर्क होता है। उनमें कितने ही प्रखर बुद्धि वाले होते हैं और 
कितने मंद बुद्धि वाले। असाधारण बालक की ओर. शिक्षक 
का ध्यान अवश्य आकर्षित होता है. क्योंकि हर एक असाधारण 
बालक शिक्षक के लिये समस्या बन .जाता है। साधारण 
बुद्धि वाले बालकों को शिक्षक जैसे तैसे पढ़ा लेता है पर 
मंद बुद्धि वाले बालकों को वह कैसे पढ़ाए । फिर कोई कोई बाह्यक : 
बढ़े उत्पाती होते हैं। उनको काबू में रखना भी शिक्षक के 
छिये एक भारी समस्या रहती है। जब और सब बाढ़क अपने 
पाठ.सीखने. में छगे रहते हैं. तब उत्पाती बालक दूसरे के साथ 
कुछ शरारत करने की योजना बनाते हैं । उन्हें दूसरे: 
बालके और शिक्षक को चिढ़ाने में मजा आता है।! कई; 
बालक झूठ बोलने; चोरी करने, गाली देने और. मार -खाने: 
में भी विचित्र प्रकार का आनंद. अनुभव करते . हैं। ऐसे 
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बालक हर एक शिक्षक को मिछा ही करते हैं। साधारण 
शिक्षक उनकी बुराइयों के कारण ढूँढ़ने में असमर्थ रहता है। 
पर कुछ प्रखर बुद्धि वाले शिक्षकों ने इन बातों की खोज 
करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। किसी 
शिक्षक की दृष्टि मंद बुद्धि वाछे बालक की ओर आक- 
षिंत हुई तो किसी की उत्पाती बालक की ओर। उन लोगों, 
ने अपने परिश्रम से ऐसी खोजें की हैं जो भविष्य में सब 
शिक्षकों के लिये उपयोगी होंगी। बेलजियम में सिगमंड ओर 
इटाड तथा इटली की सुप्रसिद्ध मेडम मांटसोरी उन व्यक्तियों 
में हैं. जिन्होंने. अपनी खोजों के द्वारा अल्प बुद्धि वालों तथा 
शिशुओं के लिये नई शिक्षा-प्रणाली- की रचना की. है.।: इसी 
'तरह- डाक्टर. ह्ोमरलेन और -सिरियिल बर्ट ने भी. उत्पाती' 
बालकों के बारे में बहुमूल्य बातें बताई हैं। .. - | 
- . डाक्टरों का यत्र--शिक्षकां के अतिरिक्त डाक्टर छोंगों.. 


ने भी बालमन के ज्ञान के लिये बहुत प्रयत्न किया. है-। इनमें 
डॉक्टर :विने, फ्राइड, होंमरलेन के नाम प्रसिद्ध हैं। डाक्टरों 
को बालकों की अमेक प्रकार की बीमारियों की. जानकारी रहती 
है। उन्हें उन बीमारियों का कारण खोजना पड़ता है। डाक्टरों 
को प्रायः हम॑ लोग शारीरिक रोगके निवारण के लिये ही 
चुलायाःकरते हैं। वे छोग इसके लिये! कुछ ओषधि हमें 
देते हैं अश्ववा यदि कोई फोड़ा फुंसी हुई तो चीरफाड़ करते 
हैं; घर कह एक शारीरिक रोग ऐसे भी. होते हैं जिनकी जड़. 
मेन में रहती है; जो कितनी ही दवा करने से भी अच्छे नहीं 
होते । /जब कुछ डाक्टरों का ध्यान ऐसे रोगों पर गया तब वे 








सनुष्य के मन का अध्ययन करने छगे। उनके यत्न से बालक. ... 


... के मन के बारे में हमारी जानकारी बहुत कुछ बढ़ गई। 


( ६ ) 


डाक्टर बिने ने मंद बुद्धि वाले बालकों का अध्ययन किया 
और बुद्धिमाप का तरीका निकाला है.। आधुनिक काल में बुद्धि- 
“माप एक वैज्ञानिक वस्तु समझी जाती है।'बालकों की बुद्धि माप 
कर हम,उनको अपने भविष्य का. काय निमश्चित करने-में सहायता 
दे सकते हैं । यूरोप में मंद बुद्धि ओर अल्प बुद्धि वाले बालकों के 
लिये विशेष प्रकार के. शिक्षालयों का. प्रबंध है और शिक्षा का 
क्रम भी विशेष. रहता है। बुद्धिमाप का, विचार डाक्टरों से : 
ध्राया। तो भी आज इसे मनोवैज्ञानिकों ने अपना लिया है। 
डाक्टर फ्राइड, डाक्टर. युंग और दूसरे लोंगों ने. उन्‍्माद 
रोग़ का; अध्ययन किया-। कितने > मानसिक रोगों की जड़ बाल्य- 
काल- में रहती है। अतएव इन-लोगों को बच्चों, के जीवन 
का भी भलो भाँति अध्ययन करना पड़ा। डाक्टर फ्राइड एक 
विज्ञान के निर्माता माने जाते हैं जो चित्त-विश्लेषण . 
विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है।. चित्त-विश्लेषण द्वारा कितने: ही: 
वयस्क . व्यक्तियों का - बाल्यकाल जाना. गया: है,। , इन - 
को बारूक के. मन के बारे में हंमारी जानकारी: विशेष: 
' | 
:... मनोविज्ञान-वेत्ताओं का यत्न*-शिक्षको' और डाकटरें 


न्नें ज्ञो काम किया उससे बाल-मनोविज्ञान' बनाने में बड़ी सुविधाः .. ' 
पढ़ी॥ : उनकी  खोजों को: बाल-मनोविश्ञान - में रुचि: रखने बाल - .. 





ध्वयक्तियों ने एकत्रित किया. और स्वयं भी कई“लई7 खोजें:कीं) 





. इस प्रकार एक नए बिज्ञान की रचना दो गई जों संसार के लिये! पा 
अति उपयोगी है। वास्तव में शिक्षक ओर डाक्टरों में ही बढ़े... 





बड़े. मनोवैज्ञानिक हुए हैं। पर इनके अतिरिक्त भी, कुछ ऐसे . 
“लोग हैं जिन्हेंने बालक के मन का अध्ययन किसी दूसरे काये में 
. विधा पाने के. लिये नहीं किया वरंन्‌ उस विषय में ही रुचि 
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रहने के कारण किया है। इस काय में यूरप की महिलाओं 
का कार्य बड़ा प्रशंसनीय है। कितनी ही महिलाओं ने बांजक की 


खेल की प्रवृत्ति, नई बातें जानने की उत्सुकता, अनुकरण को. 
प्रवृत्ति तथा भाषा सीखना आदि बातों का बड़ी लगन तथा परिश्रम 


के साथ; बड़ीं सूच्तम दृष्टि से अध्ययन किया है । 


शिक्षित माता-पिताओं का यत्न---बाल-मनोविज्ञान के. 
रचने भें उन लोगों का भी हाथ है जिन्हेंने श्रपनी संतान केविषय 
में छोटी-छोटी बातें की जानकारी रक्खी और उनको लिखकर ' 


डायरियाँ बनाई'। वास्तव में शिक्षक, डाक्टर और वैज्ञानिक 


बालक की भावनाओं ओर. श्रनेक चेष्टाओं के विषय में ' 
उतना नहीं जान सकता है. जितना कि उसके माता-पिता जाने 
सकते. हैं। शिक्षक को अवश्य बालक के मंन के विषय में” 
अधिक जानने का अवसर मिलता हैं, पर हर एक बाज्क कें' 
घर की अवस्था एक शिक्षक के लिये जानना संभव: नहीं। तथा 
बांरूंक शिक्षक के सामने उतना. स्वतंत्र नहीं रह सकता जितना” 
वह. अपने माता-पिता के सामने रहता है। अतएव उसकी 


अनेक स्वाभाविक क्रियाओं का अवरोध होता है। शिक्षक के लियें 
बालक का पूरां स्वभाव जानना उतना सहज नहीं है जितना 
माता-पिता के लिये है। फिर किसी अपरिचित व्यक्ति के लिये तो- 
बालक का स्वभाव जानना और भी कठिन है। अतएब डाक्टर 
ओर मनोवैज्ञानिक: बालक की. चेष्टाओं के बाह्य रूप को ही देख: 


. पातिं हैं। उनके लिये उसकी: अंतरःभावना को सममना बहुत ही... 
सासने आते ही बालक की सहज क्रिया... 
रुक जाती हैं।। इसलिये वे: बालक के असली: स्वभाव को: नहीं: 


द् कठिन होता है: उन्तके!सा 








जान पाते । 


| 


माता-पिता की. बालमन. जानने;की सरोग्यंता-- यदि; . हा 
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माता-पिता ही बालक के मन का अध्ययन करें तो अवश्य 
बालक के मन के बारें में सच्चा ज्ञान पेदा हो। पर माता- 
पिताओं से भी अपनी संतान की चेष्टाओं के समझने में. 
भूल हो सकती है। वे अपनी संतान के कामों को निष्पक्ष: 
भाव से नहीं देख पाते। अपने बालक की. बुराइयें की ओर 
माता-पिताओं , की दंष्टि नहीं रहती। अतएब -साधारण 
माता पिता इस योग्य नहीं ज्ञो मनोविज्ञान के लिये. उपयुक्त: 
बांतें बाठमन के विषय में बताएँ। दूसरे, उनसे बाछूक की 
क्रियाएँ देखने. में! तथा उनको याद रखने में कई ऐसी भूलें: 
हों सकती हैं' जिनके कारण एक विश्वसनीय विज्ञान का निर्माण 


नहीं हो सकता । । 
पर यदि मांता पिता को इस प्रकार की शिक्षा मिलतेः 


जिससे कि वे निष्पक्ष दृष्टि से अपनी संतान की क्रियाओं. 
का विवेचन कर सकें तो अवश्य उनकी बातें बाल-मनोविज्ञानः 
के रचने में बहुत सहायक होंगी। जब स्वयं मांता-पिता ही 
मनोवैज्ञानिक होते है तो. अवश्य उनका निरीक्षण बाल-मनों- 
विज्ञान के रचने में लाभकारी होता है। डाक्टर: स्टन और 
उत्तकी पत्नी ने अपने दो बच्चों को अनेक चेष्टाओं से उनकी: 





शारीरिक और मानसिक वृद्धि के. विषय में बारीकी के साथ, 





ध्यान दिया, उनको. एक डायरी में छिखा। .इस प्रकार “दोनों: 


«बालकों, की विस्तृत जीवनी तैयार हुई। इसके आधार पर को | 
डाक्टर स्टूने ने बालकों के मन के बारे में अनेक उपयोगी  :. 


खोजें की हैं । 


हर. एक मांता-पिता अपने बालक की अनेक चेष्टाओं हु 


का अध्ययन कर सकता है ओर उंसके आधार पर समाजोपयोगी 
अनेक अच्छी अच्छी बातें बालक की मानसिक क्रियाओं के 
बारे में बता सकता है। 
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चित्त विश्लेपकों का यत्न---आधुनिक कार में चित्त- 
“विश्लेषण-शासत्र बहुत उन्नति कर रहा है। इसके द्वारा बहुत सी 
मानसिक बीमारियाँ अच्छी को जा रही हैं। असाधारण स्म्र॒ति 
“व्यक्ति-विच्छेद, हिस्टिरिया इत्यादि रोग इससे अच्छे किए जाते 
ःहै। इन बहुत से रोगों की जड़ शैशवावस्था के संस्कारों में है। 
अतएव विश्लेषण में भी बाल-मनोविज्ञान की विशेष आवश्यकता 
है ओर इस ज्ञान के बढ़ाने में चित्तविश्लेषण-शासत्र ने पर्याप्त 
'काय किया है। चित्तविश्तेषण के द्वारा. किसी भी व्यक्ति के 
'बाल्यकाल के अनुभव को जो कि विस्मृत हो चुका हो, स्मृति में 
'त्ञाया जा सकता है। चित्तविश्लेषण-शासत्र के अनुसार हमारे 
'किसी भी अनुभव के संस्कार नष्ट नहीं होते । वे गुप्तावस्था में 
रहते हैं और समय आने पर अपना काम करते हैं।इन 
“संस्कारों को पुनः स्मृति में छाने से बहुत सी बीमारियाँ आराम 
'हो जाती हैं । | | 
चित्तविश्छेषण-वैज्ञानिकाों के अनुसार बाल्य-काल ऐसा 
'समय है जब कि बहुत सी मानसिक ग्रंथियाँ पड़ जाती हैं 
ओर वे हमारे अव्यक्त मन में स्थान पा लेती हैँ। चित्त-विश्लछे 
चण की खोज ने हमारे बालमन के जानने में बड़ी सहायता 
दी है। उनके प्रयत्न के विषय में हम आगे किसी परिच्छेद 
मेँ विस्तारपूबक कहेंगे । 


तीसरा परिच्छेद 


बालमन के अध्ययन के उपकरण 


मानेवैज्ञानिक लेग मन की क्रियाओं के अभ्रध्ययन के ढिये" 
प्राय: निम्नलिखित उपाय काम में लाते हैं-- 

(१ ) अंतदंशन 

(२) निरीक्षण 

(३ ) प्रयोग 

(४ ) प्रश्नावली 

(४ ) डायरी 

(६ ) तुलना 

(७ ) चित्त-विश्लेषण 

अंतदशन--अंतदेशेन का अथे अपने अंदर देखना: 

होता है। यह उस क्रिया का नाम है जिससे एक व्यक्ति: 
अपने मन के भीतर होने वाले विचारें, संवेगां और अनेक क्रिया- - 
' ओ के ऊपर ध्यान देता है। इसलिये यह उपकरण विशेष कर 
प्रौद़ छोगों के मन के अध्ययन में अधिक सहायता देता है। फिर 
भी बाल-मन के अध्ययन में भी यह उपकरण गौण रूप से सहायता 
देता है। वास्तव में वह क्रिया प्रौढ़ व्यक्ति को बाल-सर्न की 
क्रियाओं ओर विचारों के व्यक्त करने में सहायता देती है।: 


( १७ ) 


'जिस व्यक्ति को अंतदेशन की आदत है उसे जब क्रोध 
आता है तब वह क्रोध के संवेग का अनुभव तो करता ही है, 
पर उस संबेग के ऊपर विचार भी करता है। क्रोध आना तो 
'हर एक व्यक्ति का अनुभव है, पर क्रोधित अवस्था में क्रोध पर 
'बिचार करना किसी बिरले ही मनुष्य का काम है। ऐसा 
करने में अपने आपके प्रति एक प्रकार का साक्षीभाव आना 
चाहिए। इस साक्षीभाव के आए बिना अपनी मानसिक 
क्रियाओं के ऊपर दृष्टि डालना संभव नहीं। भारतवर्ष में तो 
अंतर्निरीक्षण की क्रिया के होने की संभावना में कोई संशय 
'नहीं उठता, क्‍्येंकि यहाँ की संस्क्ृति में योगाभ्यास के प्रति 
श्रद्धा भरी है। योग में चित्तवृत्तिनिरोध का मांगे दर्शाया 
गया है । “योगश्रित्तबृत्तिनिरोध:” । अतएव चित्तवृत्ति क्‍या 
है और उसका निरीक्षण किस प्रकार हो सकता है--इसके 
बिषय में हमें संदेह नहीं । पर पश्चिम में ऐसे प्रश्न उठा 
करते हें। अतएव ऐसे छोग मनोविज्ञान की इस रीति को 
योग्य नहीं समभते । 

पर हमें तो यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि बालमन 
के अध्ययन के लिये मनोविज्ञान के इस विशेष उपकरण की 
उतनी आवंश्यकता नहीं होती जितनी कि दूसरे उपकरणों की। 
पर हाँ, इसके बिना भी काम नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति 
को साधारण मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं उसके लिये बाल-मनो 
विज्ञान का समझना भी कठिन होता है । वास्तव में हम अपने मन 
. की क्रियाएँ समभकर ही दूसरें के मन की क्रियाएँ जानते 
हैं। यह बात अवश्य है कि हम बालक के मन से बहुत दूंर 
 अतएव उसके मन में होने वाली अनेक क्रियाओ' के समभने 
में हमसे भूल हो सकती है। पर यह कदापि नहीं कहा जा 


हि 
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सकता कि हम अपना . मन समझे बिना दूसरे लोगों का मन 
सममे सकते हैं. अथवा: बालक के सन के विशेषज्ञ हो सकते 
हैं। अतएवं कुछ न कुछ अंतदशेन की आबश्यकता बाढूमन 


. के अध्यन में अवश्य है।यह उपकरण किसी भी प्रकार हेय 


अथवा अवांहनीय नहीं समभा जा सकता। वरन यह कहा 
जा सकता है कि यह उपकरण बाल-मन का अध्ययन करने में 
अपना विशेष स्थान रखता है। - 

निरीक्षण---यद््‌ बाछ-मनोविज्ञान के लिये सबसे मुख्य 
उपकरण है। इस उपकरण द्वारा मनोवैज्ञानिक बाछक के अनेक 
व्यवहार जानने की चेष्टा करते हैं, ओर अपने निरीक्षण में 
आई हुई बातों को लिखते जाते हैं। बालंक स्वाभाविक रूप से 


अपनी चित्तवृत्ति ओर भावनाओं के अनुसार काम करता रहता... 


है। उसका उठना, बैठना, बोलना अथंबा हाथ पैर हिलाना 
आदि जितने व्यापार हैं, सब वह स्वभावतः करता रहता है। 
इन व्यापारों में उसकी आयुबव्ृद्धि के साथ साथ परिवतेन होता 
रहता है। निरीक्षक को सिर्फ इतना ही करना होता है कि वह 
बालक के काय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे । उसका 
काम केवल बालक के कार्यों का निरीक्षण करना और उन्हें 
लिख लेना है। निरीक्षक को इस बात का अवश्य ध्यान रखना 


,+ चाहिए कि बालक और हम (प्रोढ़ ) भिन्न भिन्न अवस्था: में 
; :रहने वाले हैं और बाछक हमारे .लिये एक बाहरी अनजान 


व्यक्ति है। इसलिये हमें यह भली!भाँति. जानना चाहिए. कि 
बालक: किस प्रकार अपने भावों, ओर विचारों को व्यक्त करता 
है। हम. लोग प्रायः यह: समभते हैं. कि बालक का: मस्तिष्क 


.. बढ़ा.साधारंण है और उसका समभना भी सरल है; पर बालक 


के, स्वभाव की सरढरूता और भोलेपन के ही. कारण. उसे सममभना 


_ जड़ 
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कठिन हो जाता है। बालक के भावों और विचारों को समझना 
बड़ा कठिन है। साथ ही साथ बालक का अनुभव नहीं के 
बराबर होता है। ऐसी हालत में बालमन के अध्ययन में 
निरीक्षण के उपकरण को काम में लाते समथ निरीक्षक को बहुत 
सावधान रहना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने निरीक्षण करने के: 
लिये कुछ बातें बताई है जिनपर ध्यान रखना चाहिए। उनमें से 
कुछ बाते' हम नीचे देते हैं-- 

(१) निरीक्षक को चाहिए कि बच्चो' को जैसा-जैसा व्यापार 
करते देखे वैसा ही लिखे और उन क्रियाओ' का जो अथ वह 
लगाए उसको भी अलग-अलग लिख ले। इसमें असावधानी 
नहीं करना चाहिए । 

(२) अपने निरीक्षण का अथ लगाने में निरीक्षक को 
बालक की सरलता तथा स्वाभाविक स्वतंत्रता पर पूरा ध्यान 
रखना चाहिए ओर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसे इस 
दुनिया का कुछ भी अनुभव नहीं है। ऐसा ध्यान रखते हुए उसे 
अपने निरीक्षण के नतीजे पर पहुँचना चाहिए । 

(३ ) निरीक्षक को किसी व्यापक नत्तीजे पर पहुँचने के लिये: 
उसकी वास्तविकता को ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए । 

हमने ऊपर तीन बातें ऐसी बतलाई हैं जिनका ध्यान 
निरीक्षकें को. रखना आवश्य है। साथ ही साथ' इस बात 
/ पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि निरीक्षण करते समय 
! बाछक के स्वतंत्र तथा स्वाभाविक क्रिया-कलाप में किसी*भीं 


|. प्रकार की अड़चन न.पड़े क्योंकि किसी प्रकार की भी. अड्चन  - 
»आ जाने से बाछक का व्यापार- स्वतंत्र: नहीं रह: जाता॥ “यह 


£अड्चन खास तौर से बच्चोको उस समय पढ़ती है। जन्न उनके: 
“आदर लज्ञा अथवा मेप की भावना आ जाती है | जब कोई 
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अपरिचित व्यक्ति बाछक के पास आता है तो वह सहम जाता' 
है, जिससे उसके स्ततंत्र और स्वाभाविक कार्य में रुकावट और 
बनावटीपन आ जाता है। इसीलिये मनोवैज्ञानिकों 

उपकरण का प्रयोग माता, पिता अथवा घनिष्ठ संबंधियों द्वारा 
ही करने का आदेश दिया है । इनमें भी माता सबसे उपयुक्त है 
क्योंकि माता के संपक में बालक जिस स्वतंत्रता से अपने 
स्वाभाविक आचरण का प्रदशन करता है उतनी स्वतंत्रता और 
किसी के संपक में नहीं दिखाता | हाँ, यह अवश्य है कि इस 
निरीक्षण के लिये माता की इस विषय की जानकारी बहुत 
जरूरी है। बिना विषय के ज्ञान के माता ठीक-ठीक निरीक्षण 
नहीं कर सकती। इसलिये इस विषय के लिये माता को 
खास तरह की शिक्षा की जरूरत है; क्येंकि इसके बिना माता- 
पिता के अंदर स्वभावत:ः अपने बच्चों के प्रति पक्तपात की भावना 
आ जाती है और वे अपने बच्चों के विषय में कोई: ऐसी बात नहीं 
लिखना चाहते जो निरीक्षण के अंदर तो आती है पर अपने 
बच्चों के लिये वैसा लिखना प्रतिकूल या अशुभ जान पड़ता है। 
ऐसी दशा में सच्चा निरीक्षण नहीं हो सकता। माता-पिता 
के बाद घनिष्ठ संबंधी तथा अध्यापकगण अच्छे निरीक्षक कह्दे 
जा सकते हैं। संबंधियों और अध्यापकों से बच्चे दिलेमिले 
रहते हैं और इसलिये उनके स्वतंत्र व्यापार में अंतर .नहीं 
पड़ता । अध्यापक बालकों के साथ अपना शिक्षा का काम करता 
रहे और, निरीक्षण का कार्य भी करता रहे । बाछक को यह बात 


ज्ञात न हो। इसी प्रकार डाक्टर, वैद्य तथा होशियार दाइयाँमी .... 


अच्छी निरीक्षक हो सकती हैं । ह हे 
निरीक्षण की सुविधा के लिये मनोविज्ञानिकों ने कई रीतियाँ 
बतलाई हैं--जैसे निररीक्षण-शाला का प्रयोग | इसके छिये मकान 
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का एक खास कमरा चुन लेते हैं जिसमें बच्चे की सुविधा 
की सभी चीजें मौजूद रहती है। बच्चा उसमें स्वतंत्र रूप से 
छोड़ दिया जाता. है ओर उसकी क्रियाएं निरीक्षक लिखता 
जाता है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने की हालत में 
तरह-तरह के फोटो भी लिए जा सकते हैं। 

निरीक्षण का काम जैसे एक बालक के साथ किया जा 
सकता है वैसे ही एक उम्र के कई बालकों के साथ भी हो सकता 
है। एक उम्र के कई लड़के एक स्थान पर खेलने के लिये छोड़ 
दिए जाते हैं। निरीक्षक उनके क्रिया-कल्लापों को लिखते जाते 
हैं। भिन्न-भिन्न उम्र वाले बालकें का भी निरीक्षण एक साथ करके 
उनके कामों में जो अंतरः पड़ता है उसे निरीक्षक सावधान होकर 
लिखता हे। इस प्रकार के निरीक्षण से आयु-बृद्धि के. साथ-साथ 
बच्चों में जो विकास होता है उसका पूरा पता चलता है । 

बच्चों के जीवन पर रहन सहन की दशा, अआर्थिक दशा, 
खेल-कूद के तार-तरीके तथा साथियों आदि का बड़ा प्रभाव पड़ता 
है। यदि कोई बच्चा गरीब खानदान में पेदा हुआ और उसके 
खेलने कूदने की सामग्री भी मामूली है तो इस बच्चे के जीवन में 
ओर इसके विपरीत-दशा वाले बच्चे के जीवन में बड़ा अंतर आ 
जाता है। निरीक्षक का ध्यान इन बातें की ओर अवश्य जाना 
चाहिए। एक दशा में निरीक्षण करने के बाद उसी बालक को 
दूसरी अच्छी दशा में रखकर निरीक्षण करना चाहिए। जेसे 
किसी गरीब बालक का निरीक्षण करना है; उसके पास खेलने 
की पूरी सामग्री भी नहीं हैं. ओर न तो खाने पीने का समुचित 
प्रबंध है। ऐसे बालक का एक दशा में निरीक्षण करने के बाद 
उसे दूसरी परिस्थिति में रखकर निरीक्षण करना चाहिए, उसके 
पास खेल्षने के छिये पूरी सामग्री हो और खाने पीने के लिये 





पे पे कक हे 
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अच्छा प्रबंध हो ओर घर की हालत अच्छी हो। अब निरीक्षक 
को मात्ठम हो जायगा कि परिस्थिति का कितना भारी प्रभाव बच्चों 
के ऊपर पड़ता है। परिस्थिति के अनुसार एक ही बच्चे के कार्यों, 
भावों ओर विचारों में बड़ा अंतर आ जाता है। 
ग्रयोग---प्रयोग के उपकरण ने भी बालमन के अध्ययन में 
बड़ी सहायता पहुँचाई है। प्रयोग भी एक प्रकार का निरीक्षण 
ही है, पर निरीक्षण और प्रयोग में एक बड़ा अंतर है। निरीक्षण 
के अंतर्गत बच्चें को पूरी स्वतंत्रता रहती है; पर जिन दशाओं में 
निरीक्षण किया जाता है उनपर हमारा अधिकार नहीं होता। 
प्रयोग में बच्चो' को पूरी स्वतंत्रता तो नहीं रहती पर जिन-जिन 
दशाओ' में प्रयोग की क्रिया की जाती है उनपर हमारा अधि- 
' कार होता है। इस उपकरण द्वारा बालकों की चित्त को एकाम्र 
रखने की शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि-विकास और थकाबट इत्यादि 
के विषय में अनेक मूल्यवान्‌ बातें ज्ञात हुई हैं । परंतु इस उपकरण 
का उपयोग परिमित है। प्रयोग के अंदर इतनी क्त्रिमता होती 
है जिससे बालक की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। जब प्रयोग 
की क्रिया की जाती है तब बच्चा अपने को अस्वाभाविक॑ अवस्था 
में पाता है जिससे उसके कार्यों में भी बनावटीपन आ जाता 
है। साथ ही साथ प्रयोग-कर्त्ता और बालक में उतना संभंध नहीं 
रहता जितना माता-पिता ओर बच्चे में होता है। इसलियें' 
बच्चे के अंदर लज्जा, केप इत्यादि भावना आ जाती है लिंससे 
उसकी स्वेतंत्रता. तथा उसके स्वाभाविक व्यापार में विन्न पढ़ता... 
है और बालमंन का अध्ययन ठीक तरह से नहीं होता। इसलिये... 
इस उपकरंण को कास में लाते समय निरीक्षक 'के छिंये उपयुक्त 
बातों को ध्यांस में रखना आवश्यक है।... 
यह सब होते हुए भी मनोवेज्ञानिकों नें प्रयोग की क्रिया 
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द्वारा बालमन का अच्छा अध्ययन किया है। बालको' के मन 
का अध्ययन डाक्टर मेरिया मान्टीसोरी ने अच्छा किया है। 
मान्‍्टीसोरी ने बताया है कि खेल द्वारा बच्चो' की अनेक 
मानसिक शक्तियो' का विकास होता है। बच्चो' के खेल किस 
प्रकार के होने चाहिएँ, इसका बिस्तारपूर्वकक वशन हम आगे 
करेंगे। प्रयोग की क्रिया द्वारा मनोवैज्ञानिको' को दो बातें. 
मालूम होती हैं; एक तो यह कि बच्चो' के अंदर कौन-कौन-सी 
स्वाभाविक शक्तियाँ किस मात्रा में मौजूद हें और दूसरी यह 
कि इन स्वाभाविक शक्तियो' का उपयोग कैसे किया जा 
सकता है। 

प्रश्नावली--मनोवैज्ञानिक लोग बालमन का अध्ययन. 


करने के लिये कुछ चुने हुए प्रश्न भिन्न-भिन्न लोगो' के पास भेजे 


देते हैं| वे प्रश्न बालको' के विषय में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नो' 
के उत्तरो' द्वारा बाल-मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है| 
प्रश्न दूर-दूर स्थानो' में भेज दिए जाते हैं जिनका उत्तर लोग 
अपने-अपने निरीक्षण तथा अनुभव के आधार पर भेजते हैं।' 
प्रश्न बच्चो' के बाल्यकाल से संबंध रखने वाले होते हैं; जैसे, 
आपके बच्चे किस प्रकार के खेल पसंद करते हैं, करिन-किन 
वस्तुओ' से विशेष रुचि रखते हैं, किन-किन चीजो' से डरते हैं--- 
इस भ्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे-ऐसे प्रश्नो' के उत्तर भिन्न- 
भिन्न परिस्थितियो' में रहने वाले बच्चो' के अभिभावकों से 
साँगे जाते हैं। इस उपकरण का विशेष रूप से प्रयोग स्कूलो' में 
किया जाता है। स्कूल के अध्यापको' के पास प्रश्न भेज दिए 
जाते हैं और अध्यापकगण बच्चो' का निरीक्षण करके उत्तर भेजते 
हैं। इस प्रकार हम बच्चें की कल्पना, उनकी पढ़ने की रुचि, 


उनके भाव और विचार तथा खेल आदि के विषय में जानकारी 
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श्राप्त करते हैं। इस उपकरण में कुछ अंतर्दंशन ओर विचार को 
आवश्यकता होती है अर्थात्‌ उत्तर देने वाले को अपने बचपन के 
श्पनुभवों को फिर से अपनी स्मृति में ल्ञाना होता है और .उसी 
के आधार पर वे प्रश्नों का उत्तर देते हैं । 
यह उपकरण बालमन के अध्ययन में कुछ काम तो आता 
है. पर उसकी उपयोगिता सीमित है। प्रथम तो नवयुवक प्रश्नों 
का व्यापक उत्तर देने में कुशल नहीं होते। इसलिये उनके उत्तर 
अधिक विश्वसनीय नहीं हो सकते। साथ ही साथ इस विषय 
में रुचि होनी चाहिए। बिना रुचि के यह काम ठीक नहीं हो 
सकता। जिनको इस विषय में दिलचस्पी नहीं होती वे प्रश्नों 
का उत्तर नहीं भेजते ओर बहुत से ्ञोग बिना बिचारे जो कुछ 
सन में आया, लिखकर भेज देते है। कभी कभी लोग अपने 
उत्तर को रोचक और कलापूरण बनाने की धुन में सत्यता से दूर 
चले जाते हैं ओर उनके उत्तर काल्पनिक रूप धारण कर लेते हैं । 
ऐसे लोगों के उत्तर में स्वाभाविकता और वास्तविकता नहीं 
रहती। प्रायः माता-पिता अपने बच्चों के बारे में उनके दोषों को 
नहीं लिखना चाहते। यदि वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हें तो 
उन्हें अच्छा रूप देकर भेजते हैं। बहुत से माता-पिता तो स्वयं 
लिख नहीं सकते । ऐसे माता-पिता ऐसे कामों के लिये अयोग्य 
ओर असमथ होते हैं। यद्यपि इस उपकरण में बहुत बातें का 
अभाव है तथापि मनोवैज्ञानिकां ने इस उपकरण द्वारा बालमन 
का अध्ययन किया है और यह उपकरण किसी भी प्रकार से हेय 
'नहीं समझा जा सकता । कक 
नोट-बुक ( डायरी )--मनोवैज्ञानिकों ने बारूमन. के: 


ध्रध्ययन का एक दूसरा तरीका डायरी द्वारा बतलाया है। माता- 
पिता, अध्यापंक अरथंवा किसी भी व्यक्ति-कों जो इस विषय में 
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दिलचस्पी रखता हो, अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए ओर 
बच्चो' के हरएक व्यापार को उसमें लिखना चाहिए। जैसा-जैसा 
बच्चे को काम करते देख वैसा ही डायरी में लिख लेना चाहिए । 
डायरी में एक ओर हाशिया छोड़ना चाहिए जिसमें बच्चे के 
व्यापारों का जो कुछ मतलब लगाया जाय, लिख दिया जाय। 
डायरी का रखना अत्यावश्यक इसलिये है. कि बच्चा जो कुछ करता 
है बह उसी समय उसमें लिख लिया जाय; देर में अथवा बाद में 
लिखने से भूछ हो जाने का डर रहता है और बहुत सी बातें 
छूट भी जाती हैं। इस क्रिया को अधिक उपयोगी बनाने के छिये 
संकेत लिपि सीखना उचित है, क्येंकि इस कल्ला को सीखने से 
निरीक्षण की बातें जल्दी ओर आसानी के साथ लिखी जा सकती 
हैं। यह काम आसान नहीं है। क्षण-क्षण पर बच्चो' के कामों का 
निरीक्षण करना और फिर उन्हें डायरी में लिखना रूखा 
ओर नीरस माल्म पड़ता है। यह कठिन काम वही व्यक्ति 
कर सकता है जो इस उपकरण द्वारा बालमन का अध्ययन करने 
में रुचि रखता हो । ह 
बहुत थोड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो डायरी का प्रयोग इस कार्य 
के लिये करते हैं। पर कुछ लोग ऐसी डायरियाँ रखते हैं और 
बच्चो' के बारे में लिखा करते हैं । ऐसे लोगां की डायरी बालकों 
के विषय में अध्ययन करने में सहायता अवश्य पहुँचाती है, 
परंतु इसके द्वारा सभी अवस्था और सभी परिस्थिति के बच्चों के 
बारे में जानकारों नहीं प्राप्त को जा सकती। एक ही साथ एक 
व्यक्ति कई बालकों का निरीक्षण करके अपनी डायरी नहीं लिख" 
सकता। एक व्यक्ति केवल्न एक अथवा दो .लड़कों का निरीक्षण 
कर सकता है। 
तुलना--इस उपकरण द्वारा हम बच्चों और जानबरों 
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के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक जीवन का मुकाबिला करके बालमन का 
अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि जानवरें में अनेक स्वाभा- 
बिक शक्तियाँ पाई जाती है और वे उन्हीं के आधार पर अपना 
काम करते हैं। जब कोई जानवर बच्चा देता है. तो उस बच्चे को 
कोई दूध 'पीना, उछलना, कूदना, बेठना आदि नहीं सिखाता, 
वरन्‌ ये सब व्यापार स्वाभाविकतः होते है । उसी प्रकार बालक 
भी पैदा होते ही माता के स्तानां से दूध पीना सीख जाता है। 
इसी तरह खेलुने की प्रवृत्ति भी बच्चे के अंदर स्वभाव से ही 
रहती है । जब वे प्रसन्नता की हालत में रहते हैं तब उछलते-कूदते 
ओर दौड़ते हैं. ओर दुःखी अवस्था में रोते हैं । .ये सब प्रवृत्तियाँ 
बालकों में खभाव से ही बतंमान रहती है । 

बचपन की स्सृति---बालमन के अध्ययन के लिये बचपन 


की स्मृति भी एक उपकरण है। हम अपने बचपन की बातों को 
फिर से अपनी स्मृति में लाते हैं और उन्हीं के आधार पर बच्चों 
के अंदर आने वाले भिन्न भिन्न भावों और विचारों का अध्ययन 
करते हैं। हम अपनी स्मृति द्वारा यह बात जान जाते हैं कि 
बचपन में किसी वस्तु की कमी के कारण बच्चे के दिल पर केसा 
प्रभाव पड़ता है। हमारे बचपन में ज्ञिन जिन परिस्थितियों में 
जेसी भावनाएँ उठती थीं बैसी ही भावनाएं किसी दूसरे बच्चे 
में भी पाई जा सकती हैं। हम अपने बचपन की स्मृति और 
अनुभवों से बच्चें के विषय में मौलिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
बचपन के विषय में दूसरों से भी प्रश्न पूछ कर बहुत सी बातें 
जानी जां सकती हैं। दूसरे लोगों से उनके बचपन से संबंध 


रखने वाली बहुत सी बातों के विषय में प्रश्न पूछकर बचपन की... हर 
प्रवृत्तियों के विषय में ठीक ठीक अध्ययन किया जा सकता है। 


बहुत से महापुरुषों ने तो अपनी जीवनियें को लिखकर बालसन 
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. अध्ययन में बड़ी सहायता पहुँचाई है। उन्हेंने अपनी 
जीवनियों में अपने बचपन की बातों को लिखकर एक स्थायी 
संपत्ति प्रदान की है । महाशय रूसो, महात्मा गांधी, पं० जवाहर 
लाल नेहरू आदि महापुरुषों ने अपनी जीवनियों में अपने बचपन 
का हाल लिखा है जिन्हें पढ़कर हम जानते हैं कि उनके हृदय में 
बाल्यावस्था में कैसे कैसे भाव उठते थे, समय तथा परिस्थिति के 
अनुसार उनमें केसे कैसे परिवतन हुए तथा उनकी मानसिक 
शक्तियों में किस तरह विकास हुआ। उनके विकास के लिये 
कौन कोन सी, बातों की आवश्यकता पड़ी । महात्मा गांधी को 
जीवनी से हम यह जानते हैं कि वे बाल्यकाल में मांस खाने से 
किस प्रकार भयभीत होते थे। मित्रों के आग्रह से एक बार 
सांस खा लेने से उनके हृदय में घृणा की अनेक भावनाएं भर 
गई' | उनके हृदय में जीवों के प्रति सहानुभूति ओर प्रेम की 
भावना आई । महात्मा गांधी की इन भावनाओं का विकसित रूप 
आज हम उनके अहिंसाबाद में देखते हैं। मुसोलिनी का जीवन- 
चरित्र पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि वह बाल्यावस्था में बड़ा 
ज्ञड़ाकू था। उसकी यह प्रवृत्ति विकसित अवस्था में इस समय 
दिखाई देती है। 

पर इनके उपयोग में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना 
चाहिए | अपनी जीवनी द्वारा मनुष्य अपने वास्तविक रूप को 
प्रत्यक्ष करता है। ऐसी दशा में अनेक लोग अपना वास्तविक 
रूप न चित्रित कर बनावटी रूप खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोग 
अपनी जीवनी को कलापूर्ण बनाने की धुन में वास्तविक बातों 
को छोड़कर बहुत सी प्रशंसनीय बातें को लिख लेते है। इस 
. प्रकार की जीवनी बालमन के अध्ययन के लिये उपयोगी नहीं हो 
सकती । दूसरी बात यह है कि समय के साथ साथ स्मरण-द्वाक्ति 
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में भा परिवततन होता रहता है। इसलिये बचपन की बहुत सी 
मूल्यवान्‌ तथा साथक बातें विस्मृत हो जाती हैं ओर लेखक इस 
विस्मरण की पूर्ति कल्पना द्वारा कर लेता है। अतएव उसका लेख 
प्रामाणिक नहीं रहता । तीसरी बात यह है कि अपनी जीवनी 
प्रायः थोड़े से विशिष्ट लोग लिखते हैं। इसलिये जीवनियों के 
आधार पर साधारण मनुष्यों के विषय में वेज्ञानिक 
अध्ययन नहीं हो सकता । इन बातों के होते हुए भी 
मनोविज्ञान-शास्त्यर उन महापुरुषों का सदा ऋणी रहेगा जिन्हेंने 
अपनी जीवनियाँ लिखी हैं । । 
चित्त-विश्लेषण--जैसा पहले परिच्छेद में कहा जा चुका 
है चित्त-विश्छेषण द्वारा किसी भी व्यक्ति के बाल्यकाल के संस्कारों 
को जाना जा सकता है। बाल-मनोविज्ञान के अध्ययन के लिये 
पचित्त-विश्छेषण अब एक मुख्य उपकरण हो गया है। हाँ, यह 
बात अवश्य है कि चित्त-विश्छेषक छोग बालक के जीवन में 
बहुत सी ऐसी बातें देख लेते हैं जिनका बास्तव में अंकुर मात्र भी 
नहीं; वे बालक की अवस्था को प्रोढ़ावस्था के दृष्टिकोण से देखते 
हैं और जो बातें प्रौढ़ावस्था में ही संभव हैं. उनका आरोप बालक 
के जीवन में कर देते हैं। उदाहरण के लिये, कामवासना को 
लीजिए। कामवासना बालक में होना संभव नहीं, पर फ्रायड 
महाशय के अनुसार शिशु की अनेक चेष्टाएँ उसकी कामवासना 
की तृप्ति के लिये होती हैं। इस कथन से हम कदापि सहमत नहीं 
हो सकते, पर इतना अवश्य है. कि बाल्य-काल की बहुत सी 
वासनाएँ दबाई जाती हैं, जिनके कारण बालक के जीवन में बड़े... 
महत्त्व की घटनाएं घटित होती है । की 


चोथा परिच्छेद 


वंशानुक्रम और वातावरण 


हम इस परिच्छेद में वंशानुक्रम और वातावरण पर 
विचार करेंगे ओर देखेंगे कि बच्चों के विकास पर इनका क्‍या 
प्रभाव पड़ता है। साथ साथ हम यह भी बिचार करेंगे कि 
बच्चे के विकास में शिक्षकों का क्‍या कत्तेव्य है और बच्चों को 
किस प्रकार की शिक्षा देना उचित है। ह 
वंशालुक्रम की महत्ता---बच्चों के ऊपर उनके वंशानुक्रम 
अर्थात्‌ मात-पिता का बहुत असर पड़ता है । जिस प्रकार 
के माता-पिता होते हैं, प्रायः उसी के अनुरूप बच्चे भी हुआ 
करते हैं। हमारा नित्प्रति का यह अनुभव है कि लड़के या 
लड़कियाँ रूप-रंग, सुंदरता एवं डील-डौल में अपने माँ-बाप के. 
सहृश ही होते हैं। इतना ही नहीं वरन्‌ देखने में यह आता है 
कि लड़का अपने मामा या चाचा के समान होता है और लड़की 
अपनी मामी, फूआ इत्यादि के सदृश होती है । उनकी संमानता 
केवल शारीरिक बनावट ही में नहीं रहती, वरन गुण, विद्या, 
वाणी स्वभाव आदि सभी बातों में बच्चे अपने वंश के अनुरूप 
ही होते हैं। इसीलिये सर्वेसाधारण का यह विश्वास है कि 
सदूगुणी और बुद्धिमान माँ-बाप के बच्चे गुणवान्‌ तथा 
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बुद्धिमान्‌ होते हैं और असभ्य तथा मू्खे माँबाप के बच्चे 
मूख, दुष्ट तथा दुराचारी होते हैं। सर्वलाधारण में यह कहावत 
भी प्रसिद्ध है-जैसे जाके बाप-सतारी, वैसे वाके लरका? | बहुत 
से पाश्वात्य मनोवैज्ञानिको' का भी यही मत है । अँगरेजी में भी 
एक छोटा सा वाक्य इस बात को स्पष्ट करता है 'छाइक टेंड्स दू 
बिगेट लाइक” । तात्पय यह कि बच्चो' के शारीरिक तथा मान- 
सिक बनावट पर उनके वंशानुक्रम का अवश्य ही प्रभाव पड़ता 
है। प्रसिद्ध है 'पिता पर पूत देश पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा- 
थोड़ा?। हमें देखना चाहिए कि सर्वेसाधारण का यह विश्वास 
कहाँ तक ठीक और सत्य है । | 

वातावरण का प्रभाव---इसमें संदेह नहीं कि वंशानुक्रम 
का प्रभाव बच्चो' के जीवन पर पड़ता है। जब हम किसी अच्छे 
विद्वान्‌ वंश में पैदा हुए बच्चे को किसी छोटे तथा असभ्य वंश 
में पैदा हुए बच्चे की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान तथा सभ्य पाते हैं 
तो हम समझ जाते हैं कि इस अंतर का मुख्य कारण इनका 
भिन्न-भिन्न वंशों में पेदा होना है। अधिकांश बच्चे अपनी कुल- 
मर्यादा का पालन करते हुए ही पाए जाते हैं। एक डाक्टर का 
लड़का डाक्टर और वकील का लड़का वकील होना चाहता है । 
इसी प्रकार बढ़ई का लड़का बढ़ई तथा किसान का लड़का 
किसान देखने में आता है। परंतु कौन कह सकता है कि यह: 
वंशानुक्रम का ही प्रभाव है ओर वातावरण का नहीं? बढ़ई 
का लड़का बढ़ई ओर वकील का लड़का वकील इसलिये देखने में 
आता है कि उनका शिक्षण उनके शैशवकाल से ही माता-पिता . 


के साथ में हुआ है, अर्थात्‌ उनका पालन-पोषण उसी वाला... 


वरण में हुआ है जिसमें उनके मातानपिता रहते हैं। कदाचिंत्‌ 
यह भी हो सकता है कि यदि बच्चा मांता-पिता से अलग किसी 
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दूसरे वातावरण में पाल्ा-पोसा जाय तो वह उस प्रकार का न 
हो जैसा वह अपने माता-पिता के साथ रहने से होता है। मनो- 
चैज्ञानिकां ने बुद्धि-संबंधी प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया है 
कि गरीब खानदान में पेदा हुए बच्चे भी अच्छे तथा स्वस्थ 
'बातांवरण में पाले जाने से वैसे ही अच्छे और योग्य होते हैं 
जैसे उच्च कुट्ुंब के लड़के होते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते 
हैं। प्तमाज में निरक्षर तथा गरीब किसान एवं मजदूरों के बच्चों 
'को मजिस्ट्रेट तथा जज इत्यादि ऊँचे-ऊँचे पदो' पर बैठने का 
'सौभाग्य मित्रता है। हमारे सामने ईश्वरचंद विद्यासागर का 
'उदाहरण मौजूद है। ईश्वरचंद गरीब पिता के पुत्र थे; परंतु 
. अपनी महत्वाकांज्षा तथा वातावरण के कारण ही वे भारत के 
'महापुरुषों में से एक हुए । देव साहब ने अपनी 'एजूकेशन और 
हेरिडिटी स्पेक्टरः (शिक्षा और वंशालुक्रम का भूत) नामक 
'पुस्तक में लिखा है. कि वंशानुक्रम एक भूत के समान है जो स्थिर 
'बुद्धि से थोड़ा विचार करते ही अदृश्य हो जाता है। 
इसमें संदेह नहीं कि बच्चे के अंदर बहुत सी पेठक 
'संपत्तियाँ मौजूद रहती हैं, पर वे प्रायः सनी हुई मिट्टी के सदृश 
होती हैं। जैसे गीली मिट्टी को जो रूप चाहेँ दे सकते हैं. उसी 
प्रकार शिक्षक बच्चे की पेतक संपत्ति का उसके विकास में जिस 
प्रकार चाहेँ उपयोग कर सकते हैं। इसलिये अच्छी शिक्षा ओर 
अच्छे अड़ोस पड़ोस के द्वारा बालक इतना योग्य हो सकता है 
जितना कि उसके पूव पुरुषों में कोई भी न हुआ हो। इतिहास 
इस कथन का साज्ञी है। शिवाजी, रंजीतसिंह, नेपोलियन और 
लेनिन इत्यादि बड़े बड़े वीरों की उन्नति वंशपरंपरा के कारण 
'नहीं वरन्‌ वातावरण और शिक्षा के बल पर हुई थी | ऐसे और 
भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। मरी द्वीप के निवासियों 
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के विषय में कहा जाता है कि स्काटिश विजय के पहले इनकी 
भाषा में छः से अधिक अंक नहीं थे । छः के ऊपर जब कभी 
अधिक संख्या का बोध करना हो तो उसे वे लोग साफ-साफ नहीं 
प्रगट कर सकते थे। परंतु जब स्काटिश लोगों ने इस द्वीप पर 
अपना अधिकार जमा लिया और उन ज्ञोगों ने मरी द्वीप निवा- 
सियें को शिक्षित बनाया तब यह जाति भी संसार की किसी भी" 
जन्नति-शील तथा सभ्य जातिसे गणित विद्या में पीछे न रही। उसी 
प्रकार भारतवर्ष की संथाल तथा अन्य अकछूत जातियों के अंदर विद्या' ' 
के प्रचार ने आश्चयेजनक परिणाम दिखाया है। इससे तो हमें स्पष्ट 
द्खिलाई पड़ता है. कि मनुष्य की उन्नति में वंशानुक्रम ही हमेशा 
काम नहीं करता; वरन्‌ इसके सिवाय और.भी कारण हैं जो हमें 
उन्नत बनाते हैं। बहुत से होनहार बच्चों का विकास केवल 
इसीलिये नहीं होता कि उन्हें आवश्यक साधन नहीं प्राप्त होते ।' 
ऐसे होनहार बालक या तो किसी मूर्ख माँ-बाप के हाथ में 
पड़कर नष्ट हो जाते हैं या पैसे के अभाव में दरिद्रता के कारण 
विकसित होने के पूर्व ही कुम्हला जाते है। समाज की यह अमू- 
लय संपत्ति उत्तकी असावधानी के कारण बिना कुछ समाज का 
काम किए हुए असमय में ही नष्ट हो जाती है। उन्नीसवीं शता- 
ब्दी के बहुत से मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि बालकों के 
विकास में बंशानुक्रम का कोई महत्त्व नहीं । बालक को हम जिस 
तरह चाहें बना सकते हैं। उनके विकास में वातावरण का ही 
विशेष महत्त्व है । 

गाल्टन महाशय की खोज--महाशय गाल्टन के. 
अनुसार हम. वंशानुक्रम के प्रभाव को .किसी प्रकार भी -हेयः 
नहीं समझ सकते। कई मनोवैज्ञानिकों का तो कहना. हैं. 
कि वंशामुक्रम का प्रभाव बच्चे के विकास पर विशेष रूंपः 
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से पड़ता है। गाल्टन ने वंशालुक्रम के महत्त्व को स्पष्ट करने 
के लिये ऊँचे कुट्रंब के ६७७ बड़े लोगों की जीवनियों का 
अध्ययन किया था ओर उसका परिणाम अपनी हिरेडिटरो 
जीनियस” नामक पुस्तक में लिखा है। इन बड़े-बड़े लोगों में 
जज, राजनीतिज्ञ, प्रधान मंत्री, सेनापति, साहित्यकार, वैज्ञा- 
निक तथा कवि इत्यादि लोग शामित्ञ थे। गाल्टन इस बात को 
जानना चाहते थे कि इनके संबंधी साधारण लोगों की अपेक्षा 
' अधिक मात्रा में बड़े थे अथबा नहीं। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि 
उनके अधिकतर संबंधी मान-प्रतिष्ठा के छोग ही थे। संडी फोडे 
'ने इस नतीजे को इस प्रकार दिखाया है-- 


संबंधी बड़े होने वालों की संख्या--- 
) फिला हे के" जल | 
भाई -- -+- १२३ [ ३६२ 
६७७ बड़े | लड़का - -- १४४५ 
मनुष्य | ये जल र अन्‍लडो- 5 |! क्‍ 
। चोचो तक पडा हे | 
] 
| भतीजा -- -+-  $६ है 


वंशानुक्रम तथा शिक्षा का आदश्शवाद--यूरप के 
उन्नीसवीं शताब्दी के बड़े-बड़े शिक्षकों का कहना था कि बच्चे 
के विकास में वंशपरंपरा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। लाक 
महोदय ने मस्तिष्क को एक साफ तख्ता बतलाया है जिंसंका 
विकास बाह्य जगत से प्राप्त प्रभावों द्वारा होता है। जमेनी के 
. शिक्षकों का यह बिश्वास था कि शिक्षा द्वारा समाज की सारी 
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बुराइयाँ दूर की जा सकती हैं। वे मनुष्य-समाज को उस्मत 
बनाने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। उनका यह विश्वास नहीं 
था कि मनुष्य की उन्‍नति उसके वंशालुक्रम की सीमा से बढ्ध 
है। वे समाज को ऊँचा उठाने के लिये सदेव प्रयत्नशील रहते 
थे और कभी हताश नहीं होते थे । 

इस बात के मानने में किसी को संदेह न होगा कि 
वंशानुक्रम ओर वातावरण का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। हम 
बालकों को जैसी शिक्षा देंगे वैसे ही हमारे बालक भी होंगे | अब 
हम विचार करेंगे कि वास्तव में बंशानुक्रम का बच्चें के विकास 
में कया महत्व है। कई विद्वानों ने वंशानुक्रम के विषय में अनेक 
खोजें की हैं तथा शिज्षा संबंधी अनेक श्रयोगों द्वारा वंशानुक्रम 
के श्रभाव को सिद्ध किया है। वाइजमैन, मेंडल तथा गाल्टन 
की खोजें इस विषय में महत्त्व की हैँं। इनके विषय में नीचे हम 
थोड़ा सा विचार करेंगे । । 

ज्यूक का वंश--फ्राँंसिस गाल्टन साहब ने आठ जुड़बें 


बच्चों के विषय में अध्ययन किया और अपना अनुभव इस 
प्रकार लिखा है--“इन जुड़वें बच्चों की समता उन घड़ियों 
से की जा सकती है जो एक ही फेक्टरी द्वारा तैयार की गई 
हों ओर जिन्हें चलाने के लिये एक ही समय पर चाभी दी 
गई हो।” अर्थात्‌ वे लड़के सभी बातों में एक दूसरे से 
मिलते जुलते थे।. इसी प्रकार से बहुत से विद्वानों ने कई 
वंशों के इतिहास के विषय में अध्ययन किया है और यह 
परिणाम निकाला है कि वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चों के ऊपर 


अमिटरूप से पड़ता है। इस प्रकार का उदाहरण हम ब्यूक.... 


वंश वाले के इतिहास में पाते हैं। ब्यूक अमेरिका का एक 
निरुद्यममी शिकारी और मामी था। उसके छड़कें का विवाह 


९ कर...) 


नीच वंश वाली लड़कियों के साथ हुआ । इसका फल यह हुआ 
कि उस कुटुंब में प्रायः सभी बच्चे अस्वस्थ, चोर, लंपट ओर 
जुआरी पेदा हुए। श्री टी० पी० नन ने इनके विषय में 
लिखा है कि पाँच पीढ़ी में कुल एक हजार बच्चे पेदा हुए 
जिसमें ३०० बच्चे पेदा होते ही मर गए, ३१० बच्चे 
कुछ बड़े होने पर मर गए, ४४० रोग के शिकार हुए, ३०० 
निरुद्यममी पैदा हुए जो अपना जीवन भिक्षा पर व्यतीत करते 
थे और १३० को कैद की सजा हुईं जिनमें ७ खूनी थे। केवल 
२० ऐसे निकले जो जीविकोपाजन के लिये कुछ परिश्रम कर 
सकते थे। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि वंशानुक्रम का 
प्रभाव बच्चों के विकास पर अवश्य पड़ता है। 

केंडोल का कथन--जहुत से विद्वानों का सिद्धांत उप- 


युक्त सिद्धांत के बिपरीत है। उनका कथन है कि वास्तव में 
वातावरण का प्रभाव वंशानुक्रम की अपेक्षा बच्चों के विकास 
पर अधिक पड़ता है। फ्रांस के केंडोल महाशय ने यूरप के 
५४२ प्रसिद्ध कुटुंबों के विषय में अध्ययन करके यह सिद्ध 
कर दिया है कि वातावरण का प्रभाव ही विशेष महत्त्व का है। 
उन्होंने लिखा है, इन कुट्ठुंबों के प्रायः सभी छोग धनी और 
ऊँचे दरजे के थे, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिये सुगमता थी, 
ओर, शिक्षित छोगां ओर सहानुभूति-पू्ण सरकार से भी उन्हें 
प्रोत्साहन मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग 
विद्वान और ऊँचे दरजे वाले हुए । 

अतएव वातावरण के प्रभाव को हम हेय नहीं समम 
सकते। जो व्यक्ति जिस प्रकार के समाज में रहता है, जेसे 
उसके साथी होते हैं, जैसा उसका वातावरण होता है, वैसा ही 
बह व्यक्ति भी हो जाता है। अगर वातावरण अच्छा है तो 


हु कक“: चपकसन्पक-व 
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उसमें रहने वाले बच्चे भी अच्छे तथा सदाचारी हेंगे और 
यदि वातावरण गंदा ओर दूषित है तो उसमें रहने वाले बच्चे 
!. भी दुराचारी, चोर, लंपट और जुआरी हेंगे। इसलिये माता- 
पिता, शिक्षक सबका यह धर्म है कि बच्चों के लिये स्वस्थ 
ओर उपयोगी वातावरण तैयार करें और उन्हें दूषित बाता- 
वरण से बचाएं । 

मेंडलबाद--.. वंशानुक्रम का एक नियम मैंडल महोद्य ने 


दिया है। भेंडल ने दो प्रकार की मटरों को मिला कर पैदा करने 
का प्रयोग किया। इस तरीके से दोनस्ती जाति की जो मटर 
पेदा हुई उसे फिर बोया गया। अब की बार केवल ४० प्रति 
सेकड़ा दोगली नस्ल वाली मटर पैदा हुईं। यह प्रयोग कई . 
। फसलों तक किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि असल 
| नस्त की मटर बढ़ गई ओर दोगली नस्ल की मटरें लुप्त 
होती गईं। इस बात को नीचे लिखे चित्र से स्पष्ट किया 
जाता है-- 
शा मटर. बड़ी मटर 
3कजनआर कल ज तर लकक लक 
| पलपल हक हक | 
२४८छोटी ४०४८ो नस्त्र वाढी २०४८बड़ी 
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भी मटर के प्रयोग के सदश हुआ; अर्थात्‌ दो भिन्न-भिन्न जाति के द 
चूहे के सम्मेलन से एक दसरी नस्ल के चूहे पैदा हुए। इस 


३ 





जिंस प्रकार से मटर के साथ प्रयोग किया था उसी प्रकार... 
चूहों के साथ भी श्रयोग किया गया और इस प्रयोग का परिणाम .. 
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श्रयोग को कई पीढ़ियां तक जारी रखने से दोगली जाति के 
चूहे का लेप हो गया। 
उपार्जित गुणों का वितरण--वंशालुक्रम और वातावरण, 
इन दोनों का ही बच्चों के विकास के लिये बढ़ा महत्व है 
इनमें से किसी एक को पूरा महत्व देना ओर दूसरे को द्वेय 
सममभना वांछनीय नहीं। अब यहाँ देखना है कि प्राणियों में 
विकास किस तरह होता है | लेमा्क महोदय का कहना है कि 
आखियों के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह अपने 
को वातावरण के अनुकूछ बना सकता है। यह आशभ्यंत्तरिक 
शक्ति ही विकास का कारण है। लेमाक महोदय ने अपने 
सिद्धांत को सिद्ध करने के लिये एक उदाहरण दिया है। 
अफ्रीका में रहने वाले जिराफ नामक जानवर की गरदन पहले 
इतनी लंबी नहीं होती थी, लेकिन पेड़ के पत्तों तक पहुँचने के 
लिये उसने निरंतर प्रयज्ञ किया; इससे उसकी गरदन ढूुंबी हो 
गई ओर अब हम उसकी वंशपरंपरा में उसी प्रकार की लंबी 
गरदन पाते हैं। इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि एक पीढ़ी 
की अर्जित संपत्ति दूसरी पीढ़ी में भी आ जाती है। पर 
वाइजमैन के अनुसार बच्चें में वही पेतक गुण ही पाए जाते 
हैं जो परंपरा से आए हैं। पैठक संपत्ति के आधार जीवाणु 
जिन्हें जमश्ाज्म कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते 
हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता । 
उपार्जित पेतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आना संभव 
नहीं, बाइजमैन ने चूहे के ऊपर इसका प्रयोग करके देखा । अत्येक 
पीढ़ी में चूहे की पूंछ काट दी जाती थी पर ग्रत्येक नई पीढ़ी में 


पूँछ देखने में आती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूंछ कटे 


: हुए चूहों के बच्चे भी बिना पूँछ के हुए द्वां। हमास नित्यप्रति 


हा 
' 
; 
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का अनुभव भी यही बतलाता है कि माँ-बाप की अर्जित संपत्ति 
बच्चों में आवश्यक रूप से नहीं पाई जाती। जैसे किसी. 
लेगड़े व्यक्ति के लड़के लँगड़े या अंधे के अंधे नहीं होते। 
लेमाक के सिद्धांत को डारविन साहब ने नहीं माना है। डार- 
विन साहब का कहना है कि जिराफ की गरदन में परिवतेन 
भीतरी शक्ति के कारण नहीं हुआ है, वरन्‌ ऐसे परिवर्तेन 
आकस्मिक होते हैं। विकास का कारण डारबिन साहब ने दूसरा 
चतलाया है। उनका कहना है कि विकास विभिन्न आकस्मिक 
परिस्थतियो' और प्राकृतिक अवस्थाओं के कारण होता है । 
मेकड्‌गल का मत---मेकडूगल ' के अनुसार प्राप्त किए 
हुए गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी वितरण होता है। मेकडूगछ ने इस 
सिद्धांत का प्रयोग भी चूहें पर कर के देखां। उन्हेंने कुछ चूहे 
को तालाब में छोड़ दिया ओर ताल्लाब में दो रास्ते बनवाए | 
एक तो अँधेरा था और दूसरे में बिजली लगाई गईं। स्वभावतः 
पहले चूहे प्रकाशित मार्ग से ही गए परंतु बिजली का 
धक्का लगने के कारण उन्हेंने धीरे-धीरे अपनी गलती सुधार! । 
पीढ़ी दर पीढ़ी चूहें। पर इस प्रकार का प्रयोग किया गया ओर 
देखा गया कि उनकी गलतियाँ कम होती गई। पहली पीढ़ी में 
६० गलतियाँ हुई' पर २३ वीं पीढ़ी में केवल २५ गलतियाँ हुई । 
सिद्धांतों का निष्कषं--उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है 
कि वातावरण ओर वंशानुक्रम दोनों बालक के विकास के 
लिये आवश्यक है। बालक की कुछ रुचियाँ जन्म से रहती 
हैं और कुछ वातावरण का परिणाम होती हैं। जिन बच्चों. 
को अपनी रुचि के अनुसार काय-केत्र मिलता है वे ही - 
इस संसार में उन्नति करते हैं; जिनको अपनी रुचि के. 
अनुसार बातावरण नहीं मित्ता वे संसार में उन्नति नहीं 
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करते । इसलिये प्रत्येक माता-पिता, अभिभावक तथा शिक्षक 
का परम कतेब्य है कि बाल्नक को प्रारंभ ही से उसकी 
प्रकृति के अनुसार शिक्षा दें। बालकों की शिक्षा और बाता- 
वरण इस प्रकार होना चाहिए जिससे उनके अंदर सद्गुणों 
का विकास हो और उनके दूषित व्यवहार दूर हो जाये। 
हमारी शिक्षा का आदशे सदेव यही होना चाहिए कि बच्चे 
राष्ट्र का काम करने के लिये 'योग्य और गुणवान बलनें। 
हमें यह याद रखना चाहिए कि सुशिक्षा से ही हम अपने 
बालकों को महान्‌ आदशं की ओर ले जा सकते है। यदि 
हम यह कहें कि शिक्षा ओर शिक्षक ही बालकों के जीवन 
को बनाने और बिगाड़ने वाले हैं तो इसमें अत्युक्ति न होगी। 
जनम से ही कोई. व्यक्ति सदूगुणी अथवा दुगुणी नहीं 
होता । गुणवान्‌ अथवा दुगुणी होना उसके लालन-पालन ओर 
शिक्षा पर निर्भर रहता है। 





पाँचवाँ परिच्छेद 
बालकों का स्वाभाविक व्यवहार 


मनुष्य को सब क्रियाओं को हम चार भागों में विभाजित 
कर सकते हें--- 

£--सहज क्रियाएँ 

२--मूल प्रवृत्तियाँ 

३--आदते 

४--विचार-मय क्रियाएँ 

प्रथम दो प्रकार की क्रियाएँ हरएक प्राणी में पाई जाती 
हैं ओर पिछली दो प्रकार की क्रियाएँ मनुष्य के जीवन ही 
में देखी जाती हैं। बालक के जीवन में सहज क्रियाओं और 
मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता रहती है, पर जैसे-जैसे उसकी आयु 
बढ़ती जाती है बसे बैसे विचारमय क्रियाएँ और आदतें 
प्रधान होती जाती हैं । उसकी मूल भ्रवृत्तियाँ और कुछ 
सहज क्रियाओं में इतना परिवतन हो जाता है कि हम 
उसकी प्रोढ़ावस्था में यह जान नहीं सकते कि बाक्नक ने 
जन्म से किसी प्रकार की काय करने, की शाक्ति को प्राप्त 
किया है अथवां नहीं । | 

मनुष्य और पशुओं के व्यवहारों की तुलुना-- 
जब हम बालक के स्वाभाविक अथौत्‌ जन्म से शअआंए व्यवहारों 
की दूसरे पशुओं के व्यवहारें से तुलना करते है तब हमे देखते 
हैं कि प्रकृति ने बालक को बहुत थोड़ी सी ही प्रवृत्तियाँ या काय : 
करने की योग्यता दी है जिससे वह बिना सिखाएं जीवन 
चला सके । बास्तंव में बालक का जीवन-बिकास तंथाः उसकी 
सफंलता शिक्षा पर ही -निर्मर -है । बालक अपनी साधारण 
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से साधारण बातें दूसरे लोगों से सीखता है । यदि वह अपने 
जीवन का कार्य चलाने की शिक्षा न पाए तो वह जीवित भी 
न रह सके । यदि हम एक बत्तक के बच्चे को जो कि पानी 
में कभी गया न हो, पानी में डाल दें तो वह तैरने लंगेगा | 
मुर्गी के बच्चे अपनी माँ केन रहने पर भी दाना चुगना 
सीख जाते हैं । एक तोते का बच्चा बढ़े जानवरों से जान 
बचाकर भागना, दाना चुगना इत्यादि काय थोड़े ही 
काल में सीख लेता है। मानो वह इन सब कार्यों की 
तैयारी पहले से ही करके आया हो। पर मनुष्य के बच्चे जन्म 
से असहाय होते हैं और जीवन के उपयोगी कार्य सीखने में 
बहुत समय लगाते हैं; या यों कहा जाय कि मनुष्य जन्म 
भर सीखता ही रहता है । उसकी सहज क्रियाएँ तथा मूल 
प्रवृत्तियाँ ऐसी नहीं होतीं जिनसे कि उसके जीवन का काम 
चल सके । बालक जन्म से कोई विशेष काय करने की 
योग्यता लेकर नहीं पैदा होता, जैसा कि पशुपक्षियों के विषय 
में कहा जा सकता है। पक्षी को कोई घोंसला बनाना नहीं 
सिखलाता, पर जब उसे जरूरत होती, है वह इस प्रकार 
घोंसला बनाता है मानो उसने एक अच्छे कारीगर से यह कला 
सींखी हो । प्रकृति ने जन्म से ही उसमें इस प्रकार की 
प्रवृत्ति पेदा कर दी है कि बह अपने आप अपने बच्चों को' 
सुरक्षित रखने के लिये एक निवास-स्थान बना ले । बालकों को: 
इस प्रकार की कोई नेसर्गिक शक्ति प्राप्त नहीं । बिना सिखाए 
हुए अपने रहने का.स्थान बनाना तो दूर रहा, वह साधारण से 
साधारण कार्य भी नहीं.कर सकता । कहा जाता है कि नेपोलियन 
ने एक बार मनुष्य “का स्वाभाविक मजहब जानने के लिये 
बीस बच्चों को, जब वे कुछ महीनों की उम्र के थे, अकेले 
रखा और इनसे किसी को बोलने की आज्ञा न दी.। उनको 


जज 
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खिलाया-पिलाया तो जाता था पर उनके सामने कोई बातचीत 
नहीं की जाती थी । दो सात्न के प्रयोग के बाद ज्ञात हुआ कि 
उनमें से अधिक लड़के गूँगे हो गए ओर कुछ का गूँगापन सदा 
के लिये हो गया । यंदि हम बालक को प्रयत्न करके भाषा न 
सिखाएँ तो वह बोलना भी न सीखे । समाज के सभी आचार- 
व्यवहार जिनसे कि वह अपना जीवन चला सकता है, सीखने 
से आते हैं । 

जहाँ मनुष्य को प्रकृति ने इतनी कमी दी है वहाँ 
उसे कुछ ऐसी बातें भी उसने प्रदान की हैं जिनके: 
कारण वह सृष्टि के सब प्राणियों पर अपना आधिपत्य जमा 
लेता है । यदि विचार से देखा जाय तो वास्तव में 
उसकी स्वाभाविक कमी में ही उसकी महानता की 
जड़ है | मनुष्य में सीखने की अद्भुत शक्ति है।इस 
सीखने की शक्ति का आधार मूल म्रवृत्तियों की एक. 
प्रकार की कमी है । यदि प्रकृति जन्म से ही ऐसी 
आदतें प्रदान कर देती जिससे उसके जीवन का काय चल्ल 
जाता, तो उसे नई बातें सीखने की कोई आवश्यकता ही न 
होती । साथ ही साथ मूल प्रवृत्तियां में परिवर्तन होना भी 
कठिन होता । पशुपक्षियां की मूल प्रवृत्तियों में परिवतेन 
होना असंभव सा है, पर मनुष्य की मूल श्रवृत्तियाँ 
परिवरतनशील हैं। उनका कोई निम्चित खरूप नहीं है। 
अतएव किसी भी एक मूल प्रवृत्ति के आधार पर हम बालक- 
को अनेक जीवनोपयोगी बातें सिखा सकते हैं। वातावरणः 
में जिस प्रकार की आवश्यकताएँ पैदा होती हैं उसके अनुसार... 
मनुष्य अपना व्यवहार बदल क्ेता है। अतएंव माता-पिता 
ओर शिक्षकों का कतेव्य है कि वे बॉलकेां का मन इस 
योग्य रखें कि वे समय के अनुसार सदा अपना व्यव॑ंहार 
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जदल सकें। जब अपने को बाताबरण के अनुकूल बनाने को 
योग्यता हममें नहीं रहती तब हम पशुवर्ग में शामिल हो 
जाते है। । ह 

- नैसर्गिक और अर्जित क्रियाओं का अनुपात--उपर्युक्त 
कथन से यह कदापि न समझा जाय कि बालक को जन्म से 
किसी प्रकार का कार्य करने को प्रवृत्ति है ही नहीं। ऐसी प्रवृत्तियाँ , 
हैं, पर वे सब परिवतेनशील हैं । आयु और अनुभव के बढ़ने से 
जीवन में उनका महत्व कम हो जाता है। उनकी अपेक्षा 
उपाजित व्यवहारें का महत्व अधिक होता है। इसे हम नीचे 
लिखे हुए चित्र से स्पष्ट करेंगे-- 
बालपन :. ग्रौढ़ावस्था 










अपरिवर्तनशील वा नेसर्गिक व्यवहार 


(अर) 
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परिवर्तेनशील 

चा 
सीखे हुए व्यवहार 

| | | ह 
शारीरिक सहज मूलग्रवृत्तियाँ आदूर्ते. वा 
प्क्रियाएँ क्रियाएँ विचारमंय 
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मनुष्य के नेसर्मिक एवं सीखे हुए व्यवहार--ऊूपर 
के चित्र में यह बताया है कि मनुष्य का जीवन नैसर्गिक 
ओर सीखे हुए वा अर्जित, दो प्रकार के व्यवहारों में विभक्त 
किया जा सकता है। जेसे-जेसे उसकी आयु बढ़ती है, नेस- 
गिंक व्यवहारों की कमी होती है और अजिंत व्यवहारों की 
बुद्धि होती है। इसी बात में उसका मनोविकास है। यदि 
हम ऊपर के चित्र के (अ ) घर को देखें तो यह बात स्पष्ट हो 
जायगी कि बालपन में नैसगिक व्यवहारों की अधिकता रहती हे 
ओऔर प्रौढ़ावस्था में वे बहुत कम हो जाते हैं। अब यदि हम 
(ब ) घर की ओर ध्यान दं तो देखेंगे कि मनुष्य के जीवन 
में किस प्रकार नैसर्गिक व्यवहारें की कमी होती है. ओर आयु 
की वृद्धि के साथ अर्जित व्यवहारों में वृद्धि होती है। अर्जित 
व्यवहार बालपन में थोड़े ही होते है पर प्रोढ़ावस्था में उनका 
आधिक्य इतना हो जाता है कि प्रायः हमारे जीवन का 
सारा कार्य अर्जित व्यवहारों से होने लगता है। चित्र में चार 
प्रकार के व्यवहार बताए गए हें--शारीरिक प्रक्रियाएँ, सहज 
क्रियाएँ, मूल प्रवृत्तियोँ और आदतें वा विचारमय क्रियाएँ। 
अब हम यहाँ एक एक प्रकार के व्यवहारों के विषय में 
विचार करेंगे ओर यह देखेंगे कि बालक के जीवन में उनकी 
कहाँ तकमहत्ता हे । 


शारीरिक प्रक्रियाएँ--- ये क्रियाएँ अपने आप शरीर 


में चछा करती हैं। इनमें परिवर्तेन होना संभव नहीं। इनके . हि 
कारण हमारा खाना पीना हजम होता है ओर शरीर में 


शक्ति पैदा होती है। बालक के पोषण की दृष्टि से इनके विषय 
में हम कुछ भी नहीं कह सकते । 
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महज क्रियाएँ--ये वे क्रियाएँ हैं जो शरीर-रक्षा के 
लिये समय आने पर अपने आप हो जाती हैं। जैसे पलक का 
गिरना, छींक आना, खुजलाना आदि। हमारी आँखों को 
पत्रकें समय आने पर अपने आप बंद हो जाती हैं और उनकी 
रक्षा कर लेती हैं। यदि नाक में कोई छोटी मोटी गंदी 
चीज घुस जाय तो हमें अपने आप जोर से छींक आती है और 
बह चीज एकदम बाहर निकल जाती है। इन सब प्रक्रियाओं में 
दिमाग का कुछ कार्य नहीं होता। दिमाग का कार्य यदि ऐसी 
कियाओं के लिये आवश्यक हो जाय तो हमारा जीवन दुलुभ 
हो जाय । यदि हम दिमाग से सोचकर पल्षक बंद करें अथवा 
विचारपूर्वक छींकें तो पछक बंद होने की और छींक की 
उपयोगिता ही जाती रहे । । 
बालक के जीवन में ऐसी अनेक सहज क्रियाएँ होती हैं। 
इनके द्वारा ही उसके जीवन की रक्षा होती है। बालक का माँ 
का दूध चूसना एक सहज क्रिया है। जब बाल्ञक पैदा होता है 
तभी से यह सहज क्रिया आरंभ हो जाती है। 
सहज क्रियाओं में परिवर्तेन---सहज क्रियाओ्रों में कुछ 
मनोवैज्ञानिकां के अनुसार परिबतन होना संभव नहीं, पर 
दूसरे लोगों का विचार यह है कि सहज क्रियाओं में भी परि- 
वर्तन हो जाते हैं। जब एक कुत्ते के सामने खाना श्राँता है वो 
उसके मुँह में लार आती है। लार का आना एक सहज क्रिया 
है। इसका संबंध खाने से है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। 
पर जब कुत्ते को खाना दिया जाता है उसके पहले यदि नियमित 
रूप से घंटी बजाईं जाय तो कुछ काल के बाद घंटी की आवाज 
से ही कुत्ते के मुँह में लार आने लगेगी । रूस के पेवलाब महा- 
शय ने इस संबंध में अनेक प्रयोग किए हैं। जिस प्रकार लार 
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आने के विषय में परिवतन हो जाता है उसी प्रकार कई और सहज 
क्रियाओ में भी परिवर्तन हो जाता है। जब हम बाहर से कोई 
जोर की आबाज सुनते हैं तो हम अनायास ही उस ओर देखने 
लगते हैं; यह एक प्रकार की सहज क्रिया है। पर यदि बार बार 
निरथेक आवाजें आया करें तो फिर हमारा ध्यान उस ओर 
नहीं जाता । इस तरह के परिवर्तेन बाछक की सहज क्रियाओं 
में अनेक होते हैं । 

बाज़्क के जीवन में सहज क्रियाओं का भारी महत्व है। 
बालक का प्रारंभिक जीवन इन्हीं सहज क्रियाओं पर निर्भर 
रहता है। कभी-कभी माता पिता की अज्ञानता के कारण बालक 
की सहज क्रियाओं में ऐसा परिवर्तेन हो जाता है. जो बालक के 
जीवन के लिये घातक होता है। यहाँ एक उदाहरण उल्लेखनीय 
है। एक बच्चा एक ब्राह्मण के घर में पंचक मुहूते में पेदा हुआ | 
हिंदू लोग प्रायः पंचक में किसी नए काम को प्रारंभ करना 
अशुभ मानते हैं। अतएव उस बालक के मुँह में माँ का दूध नहीं 
दिया गया; डसे फाहे के द्वारा दूध पिछाया गया। पाँच दिन 
तक इसी प्रकार दूध पिलाए जाने से बालक की माता का 
स्तन मुँह में लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति में परिवतन हो गया। 
परिणाम यह हुआ कि जब बालक के मुँह में मुहूर्त पूरे होने के 
बाद स्तन दिया गया तो वह उसे चूस न सका। उसकी माँ का 
दूध पीने की सहज क्रिया ही लोप हो गई । इधर माँ का दूध भी 
माँ के स्तन से न निकला जिससे उसे भयंकर रोग हो गया।' 
कुछ काल के बाद वह बच्चा मर गया ओर उसकी माँ को महीनों 
अस्पताल में रहना पड़ा 

कई मनोवैज्ञानिकां के अनुसार हमारा जीवन. सहज 
क्रियाओं और उनके परिवर्तित सरूपों का पुंज हैं | इनके: 
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अतिरिक्त मनुष्य के व्यवहार में ओर कुछ नहीं देखा जाता। 
यह मत वाटसन महाशय तथा दूसरे व्यवहासरवादियों का है। 
'इसके प्रतिकूल मेकडूगल तथा स्टाउंट इत्यादि मनोवैज्ञानिकें का 
कथन है. कि सहज क्रियाएँ अंधी होती हे और उनको हम उन 
क्रियाओं की गणना में नहीं रख सकते जो बुद्धि ओर विचार द्वारां 
संचालित होती हैं। आदतों और निश्चयमय क्रियाओं में तो बुद्धि 
का विशेष स्थान रहता ही है, मूल-प्रवृत्तियां ( इन्सर्टिक्ट्स ) 
में भी बुद्धि का कार्य रहता है। इस विषय पर हम आगे 
विचार करेंगे। यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि हमें बालक 
की सहज क्रियाओं पर ध्यान देना आवश्यक है । 


स्का 


छठ परिच्लेद 
मूल प्रवृत्तियाँ 


मूल ग्रवृत्तियों का बालक के जीवन में स्थान-- 
ऊपर कहा जा चुका है कि बालक के जीवन में हम दो प्रकार 
के व्यवहार पाते हैं. कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनकी योग्यता और 
प्रवृत्ति उसे जन्म से प्राप्त है और कुछ ऐसे हैं. जो वह इस 
जीवन में ही सीखता है । मनुष्य मात्र का जीवन इन्हीं 
दो प्रकार के व्यवहारों का बना हुआ है। इनमें से हम 
सहज क्रियाओ' का वर्णन ऊपर कर चुके हैं । सहज क्रिया: 
बाज्ञक के जन्म के साथ आती है। इसी तरह नेसर्गिक आदतें: 
और मूल ग्रवृत्तियाँ ( इन्सटिंक्ट ) भी बालक,के जन्म से ही उसके 
साथ है। इन्हीं मूल प्रवृत्तियां और नेसर्गिक आदतों में परिवेत 
होकर बालक के जीवन का विकास होता है । द 
,  मैसर्गिक आदतें हम प्राणिमात्र में पाते हैं। मनुष्य को छोड़ 
दूसरे सभी प्राणियों के जीवन चछाने के साधन यही नेसर्गिक 
आदतें होती हैं । यदि एक मुर्गी के बच्चे में सफेद चीज 
देखकर चेांच मारने की प्रवृत्ति न हो तो वह भूख के मारे 
मर जायगा । वह एक बड़े जानवर को देखकर भाग 
जाता है। जब जोर से आवाज॑- होती है तब पशु-पक्षी भागने 
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जक्ञगते हैं; ऐसा उनकी प्राण्रक्षा की श्रवृत्ति के जागरण के 
कारण ही होता है | इसी तरह जब बारहूक कोई बहुत 
बड़ी नई चीज को देखता है तब उससे भागने का प्रयत्न करता है। 
जोर की आवाज लड़कों को डरा देती है। किसी नई वस्तु को 
देखकर बालक उसको जानने के विषय में उत्सुक हो जाते हैं । 
यह सब काथ नैसर्गिक आदत और मूत्र प्रवृत्ति के कार्यशील 
होने से ही होता । 
पशु और मनुष्य की प्रवृत्तियों की तुलना-- 
पशुपक्षी ओर मनुष्य दोनों में ही मूल प्रक्षित्तियाँ होती 
हैं । पर दोनों की मूल प्रवृत्तियों में भेद है । मनुष्य की 
मूल प्रवृत्तियाँ वास्तव में आदत जैसी नहीं होतीं । वे इस 
प्रकार दृढ़ नहीं होतीं जिस तरह कि पश्ुु और पक्षियों की 
मूल भ्रवृत्तियाँ होती हैं। यदि हम बत्तक के बच्चे को जो कभी 
पानी में न गया हो पानी में डाल दें तो बह तुरंत ही तैरने लग 
जायगा । चिड़िया के बच्चे को घासला बनाना कौन सिख्ाता 
है ९ जब बच्चा बड़ा होता है और उसे घेंसले की जरूर पड़ती 
है तो वह खय॑ अपने योग्य घोसला बना लेता है। कोई कोई 
चिड़ियाँ तो इतनी कारीगरी से घेससला बनाती हैं कि हम उनके 
उस कार्य को देखकर विस्मित हो जाते हैं । यदि हमें वैसा 
चसला बनाना पड़े तो हम कितने ही दिन सीखने में छगा 
देंगे । पर चिड़िया का बच्चा खभावतः ही इस काय में प्रवीण 
होता है । 
मनुष्य का बालक बिना सिखाए कुछ भी नहीं कर 
सकता। मनुष्य के बच्चे को प्रकृति ने इतना असहाय बनाया है 
कि यदि उसको योग्य शिक्षा न दी जाय तो वह कदापि 
अपना जीवन न चला सके; उसे दूसरे प्राणी अवश्य ही मार 


की नणाए आम टू 
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डालें। मनुष्य बिना शिक्षा की सहायता के दूसरे प्राणियों से कदापि 
जीवन-संग्राम में जीत नहीं सकता। उसकी नेसर्गिक आदतें 
किंचित्‌ मात्र उसे आजीविका उपाजेन करने ओर दूसरे प्राणियों 
से बचने में सहायता करती हैं । 


पर जहाँ प्रकृति ने मनुष्य के बच्चे को ऐसा असहाय 
बनाया वहाँ उसे यह शक्ति भी प्रदान की है कि वह सब प्रकार 
की शिक्षा प्राप्त कर सकता है और इस शिक्षा के -ह्वारा अपने 
आपको इतना बली बना सकता है कि वह पशुओ' का राजा बन 
जाय | एक तरह से देखा जाय तो मनुष्य की महानता उसकी 
नेसगिक आदतें की त्रुटि में ही है। यदि बालक की नैसर्गिक 
आदतें दृढ़ ओर जटिल होतीं, जैसी कि दूसरे प्राणियें की आदतें 


है, तो वह उनमें परिवेतन न कर सकता, अतएव नई बातें सीखना 


असंभव हो जाता । हम बालक को जैसा चाहें वेसा बना सकते हैं। 
उसकी शिक्षा का काल अति दीघ होता है। मनुष्य एक तरह से 


आजन्म शिक्षा पाता रहता है।. हाँ, जब उसकी उपाजित- आदतें 


अधिक दृढ़ हो जाती हैं तब शिक्षा का प्रभाव उसके जीवन पर 


उतना नहीं होता जितना कि बाल्यकाल में होता है। यदि 


मनुष्य के विकास में कोई बाधा होती है तो बह बाधा वातावरण 
आर शिक्षा की कमी की रहती है। खभावत: मनुष्य के बच्चे 
'को प्रकरति ने सब प्रकार की ऐसी सामझी प्रदान की है जिससे 
वह अपने जीवन को उच्च से उच्च बना सकता है। कम से 
कम इतना तो अवश्य कहा जा सकता है. कि योग्य वातावरण 
ओर शिक्षा मिलने पर मनुष्य ऐसे विस्मयपूर कार्य कर सकता है 
जो योग्य वातावरण न मिलने से असंभव होते । ह रा 
कुत्त के पिल्‍्ले को देखिए। उसे जो कुछ अपने जीवंन॑-के 


क्‍ ... निर्वाह के लिये सीखना है वह थोड़े ही काल में सीख लेता है। 
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अर्थात्‌ उसे बहुत कम ही सीखना रहता है; उसके जीवन के लिये 
अपनी मूल प्रवृत्तियाँ पर्याप्त काम करती हैं । उसे अधिक सीखने की 
न तो आवश्यकता है और न उसमें इस बात की योग्यता है। 
उसकी मूल प्रबृत्तियां में अधिक परिवर्तेन होना संभव ही नहीं । 
बालक की मूल प्रवृत्तियाँ जो भी हैं इतनी कोमल होती हैं कि हम 
उन्हें जिस तरफ चाहेँ मोड़ ले सकते हैं। अतएव मनुष्य के 
बच्चे में शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता है। हम साथ ही साथ 
यह भी देखते हैं कि मनुष्य के बच्चे को शिक्षा की आवश्यकता 
भी उतनी ही अधिक है जितनी कि उसकी योग्यता है। 
मनुष्य की मुख्य पूल प्रवृत्तियों---ऊपर कहा जा चुका 

है कि सब प्राणियों में मूल प्रवृत्तियाँ अर्थात्‌ होती हैं । इसी प्रकार 
मनुष्य की भी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। पर उनका स्वरूप इतना अनि- 
श्वित है और वे इतनी परिबत्तेनशील हैं कि कई विद्वानों ने 
यह भी कहा कि मनुष्य में मूल प्रवृत्तियाँ होतीं ही नहीं। इनका 
क्षेत्र पशु-पक्षी ही हैं। पर यह बात सिद्ध है कि मनुष्य में मूल 
प्रवृत्तियाँ होती हैं, चाहे वे कितनी ही परिवरत्तेनशील क्यों.न 
हें।। मैकडूगल महाशय ने मलनुष्यें में चौदह मूल प्रवृत्तियाँ 
बताई हैं। उनके निम्नलिखित नाम हैं। हम उन्हें तीन वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैं। प्राणरक्ता संबंधी, संतानोत्पत्ति 
संबंधी ओर समाज संबंधी । ' 

( १) प्राणरक्षा संबंधी--भोजन ढूँढ़ना, भागना, लड़ना, 
उत्सुकता, विकषंण (घृणा ), शरणागत होना, संग्रह, और रचना । 

(२) संतानोत्पत्ति संबंधी--कामप्रवृत्ति और शिशुरक्षा। 

(३ ) समाज संबंधी--दूसरें की चाह, आत्म प्रकाशन, 
विनीत भाव और हँसना ।.. 

ऊपर बताई हुई सभी प्रवृत्तियाँ बात्तक को जन्म से प्राप्त रहती 
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हैं। लेकिन ये एक ही साथ बच्चे के पेदा होते ही अपना-अपना 
काम नहीं करने लगतीं। वरन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है 
वैसे-बैसे उसकी प्रवृत्तियाँ सी समयानुकूल अपना काम करती हैं । 
जब बच्चा पेदा होता है तब छ्लुधा की प्रवृत्ति तुरंत ही अपना काम 
करने लगती है और बच्चा दूध पीने के लिये रोने लगता है। बच्चे 
के ओर बड़ा होने पर उसके ऋंदर उत्सुकता, घृणा, भय, लड़ने 
की भ्रवृत्ति आदि सभी अपना अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं । 
जब बच्चा प्रो हो जाता. है तब काम-प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। 
तात्पयय यह कि इन प्रवृत्तियों के जागृत होने का समय होता 
है। कोई प्रवृत्ति बचपन में अधिक काम करती है और कोई 
युवावस्था में। इसलिये शिक्षकों तथा माता-पिता को चाहिए 
कि इस बात से भत्ती भाँति परिचित हों कि बच्चों के अंदर 
किस किस समय कौन-कौन सी प्रवृत्ति जागृत होती है; 
क्योंकि बिना इसे समझे ये बच्चे को उचित मारे पर नहीं ले जा 
सकते । शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों की प्रवृत्तियों के कार्या- 
न्वित होने के ठीक समय को जानें और उनका सदुपयेग करें 
जिससे बच्चे की उन्नति और विकास हो। यदि उचित समय परं 
इन श्रवृत्तियों का सदुपयाग न किया गया तो ये उपयोग में न 
श्याने के कारण शक्तिहीन हो जायेंगी। त्रिलियम जेम्स का कहना 
है कि यदि हम बच्चों की प्रवृत्तियों का समयालुसार प्रयोग न. करें 
तो.वे मर जाती हैं । चाहे ऐसी बात न हो, पर निष्प्रयोग के कोरण 
जन प्रवृत्तियों. का .छोप सा हो जाता है और बालक के विकास 
में बढ़ी क्षति पहुँचती है। उदाहरणाथे बालको' में उत्सुकता की 
प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है । किसी वस्तु को देखकर वे उसे जानने 
के लिये उत्सुक हो उठते है। ऐसे समय में यदि शिक्षक इंस 
ग्रवृत्ति की उन्नति.करने की ओर ध्यान न दें तो वह बच्चों के अंदर 


्े 
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अविकसित हो रह जाती है; और इस प्रवृत्ति के नष्ट हो जाने 
पर उनकी वह शक्ति जिससे वे दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त 
'करने को आगे बढ़ते है, जाती रहती है । 

इसी प्रकार बहुत सी मनोवृत्तियाँ ऐसी हैं जो जीवन में 
'बिलंब से दिखाई पड़ती है. और उनसे संबंध रखने वाली वस्तुओ 
के बारे में बच्चा श्रोद्न होने पर जानता है। शअतएव जब उचित 
समय आए तभी बच्चो' को नई बातें सिखलानी चाहिए। जिस 
'बात को बतलाने का समय नहीं आता उसे जब शिक्षक बरबस 
बच्चे के मस्तिष्क में भरना चाहते हैं तब उससे भी हानि होती है । 
बच्चो' के मस्तिष्क का विकास नहीं होता और शिक्षक का प्रयत्न 
व्यर्थ जाता. है । इसलिये जिस समय बच्चे की जो प्रवृत्ति 
प्रबंल हो उसी के अनुसार उसे बातें बतल्ानी चाहिए। इसके 
प्रतिकूल यदि बालकों को वे बातें बतलाई जावें जिनको सीखने 
के लिये उनके अंदर उत्सुकता जाग्रत नहीं हुईं है तो इसका 
' परिणाम यह होगा कि बालकों के हृदय में इन वस्तुओं के 
प्रति घृणा उत्पन्न हो जायगी और वे उसे फिर कभी नहीं 
जान संकेंगे। इसी प्रकार कभी-कभी बहुत सी वस्तुओं के विषय 
में उन्हें गलत बातें बतलाई जाती हैं जिन्हें उनके हृदय से 
निकालना . कठिन हो जाता है । फ्रांस के बिद्वान्‌ रूसो ने 
आदेश किया है कि बालकों को जो बातें कछ बतलाई जा 
सकती हैं उन्हें आज बच्चों को नहीं सिखलाना चाहिए। 
इस आदेश का .तात्पय बच्चों को गलत बातें सिखलाने से 
रोकना है | जो शिक्षक ऊपर कही बातों का ध्यानपू्रक 
अध्ययन करता हैं और उनपर सदैव ध्यान रखता है. वही 
वास्तव में . अपना कंत्तव्य पूरा कर सकता है। 

अब हम यंह विचार करेंगे कि इन प्रवृत्तियों को किस 





( ४१ ) 


'प्रकार सुचारु रूप से हम बदल सकते हैं और किस प्रकार 
उनका सदुपयोग कर सकते हैं । ऊपर के वर्णन से हमें यह 
ज्ञात हो गया कि बच्चे का विकास तथा उसकी उन्नति वास्तव 
में उसकी प्रवृत्तियों को बदलकर उसके अनुकूल बनाने से ही 
हो सकती है। हम किस प्रकार उन प्रवृत्तियों का सदुपयोग कर 
'सकते हैं, शिक्षा देने में उनसे किस प्रकार काम ले सकते 
हैं, इन प्रश्नों पर विचार करने से ज्ञात होगा कि यह तभी संभव 
है जब हम मूल प्रवृत्तियों को अपने अनुकूल बना लें । इसलिये 
अब हमें यह देखना चाहिए कि किस आधार पर हम इनके अंदर 
अनुकूल परिवतंन ला सकते हैं । 


मूल प्रवृत्तियों के परिवत्तेन के उपाय 


दमन-मूल प्रवृत्तियों के परिवर्तन का सामान्य उपाय दमन 


. है। जब किसी मूल प्रवृत्ति को प्रकाशित होने से रोका जाता है 


'तब उसका दमन होता है। कोई भी प्रवृत्ति बार-बार दबने 
से परिवर्तित हो जाती है। इस श्रकार के परिवतेन में “सुख- 
दुःख-विनियमन”” का नियस कार्य करता है। इस नियम के 
अनुसार हमारी प्रवृत्तियों में दो दशाओं में परिवतन होता है-- 
प्रसन्नता से ओर दुःख से । जिन क्रियाओं से हमें सुख ओर 
आनंद मिलता है वे हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थान पा 
'जाती हैं, अर्थात्‌ हम उसी प्रकार की क्रिया करते हैं। इसके 


': अतिकूल जिन-जिन क्रियाओं से दुःख मिलता है, उनको हम धीरे- 


धोरे छोड़ते जाते हैं. और अंत में वे छप्त हो जाती हैं।। इस 
“नियम को सुख-दुःख-विनियमन के नाम से पुकारते हैं। हम 


स्वभावतः बहुत से कार हे बिना सोचे समझे मूल प्रवृत्तियों के 
आधार पर करंते रहते हैं। परंतु उपयुक्त नियम के अल्लुसार ये 


४9॥ ॥ 


( ४२ ') 


भैसर्गिक क्रियाएँ बदल जाती हैं और हमारी हर एक क्रिया हमारे 
भविष्य की उन्नति में सहायक होती है। जब बच्चा कोई गछती' 
करता है तब उसके माँ-बाप उसे डॉटते फटकारते हैं. जिससे 
वह फिर वैसा काम न करे; जब वह कोई अच्छा काम करता है 
तब उसकी प्रशंसा की जाती है और उसे वैसा काम करने के लिये 
प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करने का मतलब यही है कि 
बच्चे .की बुरी मनोवृत्ति को दबाया जाय और उसकी अच्छी 
प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से काम करने के लिये प्रोत्साहन दिया 
जाय | जब कोई लड़का परीक्षा में अच्छा नंबर पाता है या 
ओऔर कोई अच्छा काम करता है तब अध्यापक उसे पारितोषिक 
देता है और उसकी प्रशंसा करके उसे अच्छा काम करने को 
प्रोत्साहित करता है। इसके प्रतिकूल यदि वह शरारत करता है 
ओर दूसरे लड़कों से लड़ता झगढ़ता है अथवा गाज्नी गलौज 
करता है, तो वह दंड पाता है। इसका ध्येय यही होता हे कि. 
हम बच्चे की बुरी प्रवृत्ति को रोकें और उसकी अच्छी प्रवृत्ति की 
उन्नति करें । इस नियम द्वारा प्रवृत्तियों को अपने अनुकूल बनाया 
जा सकता है। | क्‍ 
- « ग्रवृत्तियों के परिवर्तेन करने में दमन से काम लेना बड़ा सरत्त 
है, अतएव प्रत्येक शिक्षक उहंड बालक को पीट-पीट कर ठीक: 
करने को चेष्टा में. विश्वास करता है। पर मनोविज्ञान इस 
रीति को बालक के भावी जीवन के लिये बड़ा हानिकर प्रमाणित 
करता है। जो शिक्षक बालकों में भछी आदतें डालने के लिये 
अर्थात्‌ उसकी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन करने के लिये. सदा 
दमन से ही काम लेता है बह शिक्षा के काय के .लिये अपने 
आप को अयोग्य सिद्ध करता है। दमन के द्वारा मृत प्रवृत्ति के 
-अकाशन को रोका. भल्ते ही जा सके पर उसको निबल नहीं बनाया 
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जा सकता | यदि शिक्षक दमन के स्राथ-साथ बालक की संचित 
शक्ति के उपयोग का दूसरा कोई उपाय काम में नहीं लाता 
'तो वह बालक का छाभ न कर उसकी हानि ही करता है। 
शिक्षा के फाय में दमन का हम सबवेथा त्यांग तो नहीं कर सकते 
फिंतु अकेले इसी का उपयोग करना अथवा इसका अत्यधिक 
अयोग करना शिक्षक में सहानुभूति के अभाव को द्शोता है। 
आधुनिक मनोविज्ञान दमन के दुष्परिणामों की ओर हमारी 
दृष्टि आकृष्ट कर रहा है। हमारा कतंव्य है कि हम इसे जानकर 
ही दमन का प्रयोग करें । 

अवरोध---प्रवृत्तियों को एक दूसरे प्रकार से भी बदल सकते 
हैं| किसी बुरी प्रवृत्ति को कुछ समय तक दबाए रखने से भी 
'बह प्रवृत्ति अपना काम करना बंद कर देती है; जैसे, यदि कोई 
बालक अधिक खेलाड़ी है ओर अपना अधिक समय खेल ही में 
व्यतीत करता है तो यदि उस लड़के को बहुत दिनों तक खेलने 
न दिया जाय तो उसकी खेलने की प्रवृत्ति और उसकी जगह कोई 
दूसरी प्रवृत्ति शक्तिमान हो जायगी। परंतु यह बात सदैव ठीक 
'नहीं उतरती । कभी-कभी तो किसी मूल प्रवृत्ति को अधिक दिनों 
तक रोकने से, उसे काम करने का मोका न देने से भी बड़ी 
हानि होती है। क्‍योंकि रोकने से चाहे कोई मनोवृत्ति थोड़े दिनो" 
तक भले ही दबी रहे, पर यह समभना कि वह नष्ट हो जायगी, 
बिलकुछ गलत है। वह अंदर ही अंदर 'अप्नि की भाँति सुलगती 
रहती है ओर जब कभी मौका मिलता है, भड़क उठती है ओर 
उग्म रूप धारण कर लेती है। उदाहरणाथ क्रोध तथा काम की... 
अवृत्ति को लीजिए । कभी कभी इन प्रवृत्तियों का अवरोध अनेक 
दुष्परिणामों का कारण होता है। जब कभी मोका मिलता है, 
नये भड़क उठती हैं और भारी क्षति पहुँचाती हैं । 
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विशेध-- दूसरा तरीका भ्रव्ृत्ति को बदलने का यह है कि 
बच्चों के अंदर जिस प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं उसके ठीक 
प्रतिकूल प्रवृत्ति को उसाड़ देते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि. 
लड़कों के दिल में कभी कभी एक दूसरे के प्रति ईर्षा की प्रवृत्ति 
काम करती है। यह प्रवृत्ति दबाई जा सकती है। उनके हृदय में 
भ्रातू-भाव की प्रवृत्ति को जागृत करके उनके हृदय से ईर्षो की 
प्रवत्ति हटाई जा सकती है। जब खेल में लड़के एक साथ खेलते 
हैं तब उनके दिल से ईपषां का भाव हट जाता है ओर अपने दल्त 
की विजय की भावना से सब मिलकर खेलते हैं । 

सार्गपरिवतंन--दूसरे प्रकार से भी मूल श्रवृत्तियों में 
परिवत्तेन किया जा सकता है। बच्चों के अंदर उपाजन करने और 
इकट्ठा करने की प्रश्न॒त्ति रहती है। बच्चे तरह-तरह की वस्तुओं को. 
देखते हैं और उनकी प्रवृत्ति उन्हें प्राप्त कर इकट्ठा करने की होती 
है । इस प्रवृत्ति को अच्छे काम में लगाया जा सकता है। बच्चों 
को चित्र, ड्राइंग आदि को इकट्ठा करने के लिये प्रोत्साहित करना 
चाहिए । इसी प्रकार बच्चों की इस प्रवृत्ति को ऐसी चीजों को 
शोर लगा सकते हैं जो स्कूल से संबंध रखती हैं। धच्चों की यह 
प्रवृत्ति सामाजिक कार्य करने की ओर भी लगाई जा सकती है ।' 
स्कूलों में शिक्षकों को चाहिए कि लड़कों में यह प्रवृत्ति उत्तेजित 
करें जिससे समाज की उन्नति हो । 

शोध-- मूल प्रवृत्तियों के मार्गपरिवतेन द्वारा उनके बदलने 
को शोध भी कहा जाता है । यह शब्द विशेषकर काम प्रवृत्ति: 
'के परिवर्तन के संबंध में प्रयुक्त होता है। शोध में मूल प्रवृत्ति 
का इतना रूपांतर हो जाता है कि उसे पहचानना भी कठिन 
होता है। काम प्रवृत्ति का शोध साहित्य, संगीत और कला के 
कार्यों में होता है। बालकों में साहित्य संगीत और कल्ा में प्रेम 
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बढ़ाना उनकी काम वासना की शक्ति का सदुपयोग करना है। 


बालक की मूल प्रवृत्तियों को न तो अनियंत्रित रूप से %काशित 

होने देना और न उनका एकदम दमन करना ही वांछुनीय है । 
मूल ग्रवृत्तियाँ हमारे प्राकृतिक जीवन का आधार हैं। बालक का 
प्राकृतिक जीवन पाशविक जीवन है। यदि बालक की मूल 
प्रवृत्तियों में कोई परिवर्तन न किया जाय तो वह निरा पशु ही 
बना रह जाय | बालक में जितने भी सांस्कृतिक सदूगुण उत्पन्न 
होते हैं वे सब समाज की देन हैं। उसकी मूल प्रवृत्तियों में 
परिवतन होने पर ही उसकी बुद्धि तथा चरित्र का विकास होता 
है। इस परिवर्तन के लिये बालक की प्राकृतिक इच्छाओं का 
रोका जाना आवश्यक होता है। दमन, अवरोध और विरोध 
इस रोक के जडपाय हैं। पर ये अविधायक उपाय है। 
इनके साथ साथ विधायक उपायों को काम में लाना आवश्यक 
है। अतएव मार्ग परिवर्तेन और शोध की आवश्यकता पहले उपायों 
की अपेक्षा ओर भी अधिक है। इनके अभाव में पहले उपाय व्यथ 
अथवा हानिकारक हो जाते हैं । कोरा दमन बालक के मन में 
अनेक अ्रांतियाँ उत्पन्न कर देता है जिसके परिणाम-स्वरूप बालक: 
दुराचारी, बुद्धू , दब्बू, अथवा रोगी हो जाता है । 


शिक्षकों को चाहिए कि लड़कों के स्वभाव को सुधारने में दंड 
का सहारा जितना ही कम हो सके, लें। शिक्षक को दंड के सिवा 
कोई दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए | उसे ऐसा बाताबरण 
तैयार करना चाहिए कि बच्चों को बुरी प्रवृत्ति किसी प्रकार 
जागृत ही न हो | ऐसा वातावरण होने से बुरी प्रवृत्तियों का प्रयोग 
करने का मौका न मिलेगा और धीरे धीरे वे अपने आप . 
दब जायगी । 


( ४६ ) 
ऊपर के उदाहरणो' से हमें यह ज्ञात हो गया कि हम बच्चो 
की प्रवृत्ति में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। अब अगस्त 


परिच्छेद में हम कुछ मनोर्गा त्तयो' को लेकर विस्तारपूवंक चणन 
करेंगे और देखेंगे कि उनमें किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं । 





सातवाँ परिच्छेद 
बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास 


पिछले प्रकरण में बालक की मूल प्रवृत्तियों तथा उनमें परि- 
बतेन करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है । अब हम बालक 
की विभिन्न मूल प्रवृत्तियों को एक-एक करके लेकर यह द्शाने की 
चेष्टा करेंगे कि बालक के जीवन में उनका क्या महत्त्व है, उनमें 
परिवर्तन कैसे किया जा सकता है तथा उनके दमन के दुष्परिणाम 
क्या होते हैं । बालक की शिक्षा में उसकी मूल प्रवृत्तियों के विकास 
का बड़ा महत्त्व है। इसलिये बालक के कल्याण - की चिंता करने 
वाल्ले व्यक्तियों के लिये यह विकासक्रम जानना परमावश्यक है। 
उत्सुकता---बालक सदा कुछ न कुछ जानने के लिये 
उत्सुक रहता है। इसी कारण वह अनेक चीजों को छूता हे, 
इधर-उधर दौड़ता है और तोड़ता-फोड़ता है। जब बालक का 
भाषा-ज्ञान पर्याप्त हो जाता है तब वह वयस्क लोगों से अनेक 
प्रंकारं के प्रश्न पूछा करता है। बालकों के प्रश्न इतने अधिक 
होते हैं कि हम उनसे परेशान हो जाते हैं और बहुत से माता 
पिता तो डाँट डपट कर चुप कर देते हैं। बालक छोटी-छोटी बातों . 
के बारे में प्रश्न करते है. जिनका उत्तर देने में हमारा मन ऊंब 
जाता है और हम चाहते हैं कि बालक चुप हो जाय | पर ऐसा 
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करना हमारी भारी भत्न है। बालक का ज्ञान अत्यंत परिमित 
होता है ओर इस ज्ञान की वृद्धि बाछक की उत्सुकता ही पर 
निर्भर है। जब हम बालक की उत्सुकता का बरबस दमन कर 
देते हैं, तब उसके ज्ञान की वृद्धि को रोक देते हैं। अतएव उसके 
मानसिक विकास का अवरोध हो जाता है। अभिभावकों का 
कर्तव्य है कि बालकों की उत्सुकता का दमन न करके उसकी 
उचित प्रकार से वृद्धि करें और योग्य मार्ग में लगाएँं। बड़े-बड़े 
नए आविष्कारों की जड़ बालक की इसी उत्सुकता में होती है । 
उत्सुकता सदा नई बात के जानने के लिये होती है। पर 
यदि कोई विषय इतना नया हो कि बाक्ञक उसके संबंध भें 
कुछ भी न जाने तो ऐसी स्थिति में उत्सुकता प्रकट न होगी । 
उत्सुकता तभी अपना काय करती है जब किसी विषय 
में परिचित तथा अपरिचित दोनों प्रकार के अंश संमितल्ित 
हां। बालक की शिक्षा में हमें सदा इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए। बालक उसी बात को याद कर सकता है जिसके विषय 
में उसे जानने की उत्सुकता है। यह उत्सुकता तभी हो सकती है 
जब बालक उस विषय के बारे में अथवा उससे मिलते-जुलते विषय 
के बारे में कुछ जानता हो । अतः किसी नई बात को सिखाने 
के समय हमें देखना चाहिए कि बह बात बालक के लिये एक 
दम नई तो नहीं है। दूसरे हमें यह भी देखना पड़ता है कि: 
उसमें कुछ नयापन है अथवा नहीं । जब बालक किसी विषय 
के बारे में साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उससे उसका 
मन ऊब जाता है । ऐसी अबस्था में उसके ज्ञान की वृद्धि 
संभव नहीं । इसलिये बालक को शिक्षा देते समय यंह 
आवश्यक है कि हम अपने विषय में कुछ न कुछ नयापन लाए ॥ 
, बालक की उत्सुकता चलने फिरने वाली और परिवतेनंशील 
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वस्तुओं से प्रभावित होती है। जो चीजें चमक-दमक वाली 
होती हैं, जिनके आकार और स्थिति में परिवर्तन होता रहता: 
हे, वे सब बालक का ध्यान आकर्षित करती हैं। अतणव यह 
आवश्यक है कि हम बालक को शिक्षा देते समय नई-नई 
तस्वीरें दिखाएँ, नए चित्र खींचें और उन्हें कुछ न कुछ नए-नए 
काम करने को दें । इसी सिद्धांत के अनुसार बालकों को 
मैजिक लालठेन और सिनेमा फिल्म के द्वारा शिक्षा देना 
अधिक लाभग्रद है। 

शिक्षकों और अभिभावकों का कतेव्य है. कि बालकों की" 
उत्सुकता की सदा पुष्टि करें। परंतु इस कथन का यह अथ: 
नहीं कि हमें बालक को सदा ऐसी ही बातें बताते रहना चाहिए , 
जिससे इंद्रियज्ञान की भूख तृप्त हो। हमें धीरे-धीरे बालक 
की बौद्धिक उत्सुकता बढ़ाना है। जब हम बालक को किसी नए: 
स्थान में ले जाते हैं तब हमारा कर्तव्य है कि वहाँ पर होनेबाली 
किसी भी नई बात के बारे में जानने की उत्सुकता बालक के 
मन में पेदा करें; हरएक साधारण से साधारण घटना बालक इस 
दृष्टि से देखे कि उसका प्रकृति में कया स्थान है; उसके कारणों 
'को जानने की कोशिश करे । अपनी आधुनिक शिक्षा-प्रणाल्री में 
हम बालकों का प्रायः शब्दक्षान ही बढ़ाते रहते है, उनकी 
स्मरणशशक्ति पर ही अधिक जोर पड़ता है। इससे उनकी 
उत्सुकता प्रायः मर सी जाती. है। जिन बालकों की <त्सुकता 
मर गई है वे प्रतिभाहीन हो जाते हैं । 

उत्सुकता के दमन का एक दुष्परिणाम यह भी होता है 
कि बालक बड़े होने पर जिन चीजों के विषय में उसे जानना. 
उचित नहीं ऐसी. बातें जानने की चेष्टा करता है | .दूसरे के . पत्र 
में क्या लिखा है, अमुक व्यक्ति अकेला बेठा कमरे में. क्या कर- 
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रहा है, दो व्यक्ति धीरे-धीरे आपस में कौन सी बातें करते हैं-- 
ऐसी सब अनधिकार चेष्टाएँ बालकपन की उत्सुकता के दमन 
का परिणाम हैं, चित्तविश्लेषण विज्ञान के अनुसार काम- 
चासना संबंधी अनेक कुचेष्टाओं वा दुराचारों का कारण दमन 
की हुईं उत्सुकता से उत्पन्न भावना-प्रंथि है । 


उपाजंन-प्रवृत्ति 

उपाज॑न-प्रवृत्ति का स्वरूप--यह प्रवृत्ति बच्चों में अधिक 
पाईं जाती है। बच्चा कोई वस्तु देखता है तो उसे अपनाना 
चाहता है। एक अबोध छोटे बच्चे का उदाहरण लीजिए। 
छोटे बच्चे के हाथ में कोई वस्तु अथवा खिलौना दीजिए, वह 
फौरन उसे उठा लेता है। उसकी उपाजेन की प्रवृत्ति उसे ऐसा 
करने को कहती है। यदि कोई उससे उस वस्तु को बरबस 
 लेले तो वह रोने छगेगा। जब बालक ७-८ वर्ष का होता है 
तब वह अनेक प्रकार की छोटी-छोटी चीजों को इकट्ठा कर लेता 
है | यह प्रवृत्ति किशोरावस्था के प्राप्त.होने तक बड़े वेग के साथ 
बालक के जीवन में अपना काम करती है। एक बार छेखक को 
अपने छोटे भाई की संदूक देखने का मौका पड़ा। उसमें सैकड़ों 
चीजें ऐसी थीं जो बिलकुल व्यर्थ थीं। उस संदुक में एक ढूटा 
चाकू, एक कतरनी, एक तसवीर, कुछ पीतल के छल्ले, दो छोटी- 
छोटी तालियाँ, दूस बारह कलमें, पाँच सात पेंसिलें, दो छोटे- 
'छोटे ऐनक, पाँच छोटी-छोटी डब्बियाँ इत्यादि सामग्री का भंडार 
'मिला। जब यह प्रश्न पूछा गया कि उसने यह सब क्‍यों इकट्ठा 
किया है. तब उसका कुछ भी उत्तर न मिला। बालक श्रपने 
खेल की बहुत सी सामग्री इस श्रकार इकट्ठा करता है और 
उनका इकट्ठा करना द्वी उसका खेल हो जाता है।... 


फ 
३ 
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बालक के जीवन-विकास में उपयोग--दमें बालक की 
इस प्रवृत्ति का दमन न करना चाहिए। उसे सन्मागे में लगाना 
चाहिए। यह प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल है कि छोटा बालक 
कंकड़, पत्थर, लोहा, पीतल, काँच, सीसा आदि की चीजों को 
इकट्ठा न करे । जिस बालक की इस प्रकार की प्रवृत्ति का अवरोध 
नहीं होता वह मनोविज्ञान के नियम के अनुसार कुछ काल के 
बाद जीवन की उपयोगी वस्तुओं को एकत्रित करने लगता है। 

अभिभावकों का कतेव्य है कि बालकों से ऐसी चीजें एकत्र 
कराएँ जो उत्तका सांसारिक ज्ञान बढ़ाने वाली हों, जिनके द्वारा वे 
संसार में होनेवाली अनेक प्रकार की घटनाओं से परिचित हों। 
बालचर संघ इस ओर बड़ा मौलिक काम कर रहा है। बालकों 
द्वारा ऐसी चीजों को एकत्रित कराया जाता है जिनके कारण 
बालकों का वमस्पतिशालत्र, भूगर्भ विद्या, भूगोल और इतिहास 
संबंधी ज्ञान बढ़ता है। बालकों द्वारा भिन्न-भिन्न देशों के डाक के 
टिकट इकट्ठा करवाना उनकी संचय-अ्रवृत्ति का सदुपयोग 
करना है । जन मा 

डेप पति में परिवर्तेन-- जैसे-जैसे बालकों की आयु 

और अनुभव बढ़ता है वैसे-बैसे इस प्रवृत्ति का स्वरूप परिवर्तित ,. 
होता है, यह . म्रनो8्िकास का साधारण नियम है। यदि बालक- 
योग्य वातावरण में रखा गया हो तो वह ऐसी चीजों को. ही 
इकट्ठा करने को उद्यत न होगा जो उसके वैयक्तिक स्वार्थ की 
साधक हों; वह फिर समाज की स्वाथसाधक वस्तुओं को भी 
इकट्ठा करने लगेगा। अपनी एकत्र की हुई वस्तुओं की अपने 
पास न. रखकर उन्हें स्कूल के संग्रहालंयों में रखने से उसे 
आनंद आता है। .. जी कक 

बालक की रुचि में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इंस रुंचिं-- 
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परिवर्तन के साध-साथ एकत्रित किए जाने वाले पंदार्थ बदलते 
'हैं। जिस बालक की रुचि धन की ओर जाती है वह रुपया पैसा 
इकट्ठा करने लगता है। जिसकी विद्या की ओर रुचि जाती है 
वह अच्छी-अच्छी पुस्तकों को इकट्ठा करता है और उन्हें भी 
अंकार अपने पास रखता है। जिस बालक में देशभक्ति जाग्रृत 
'होती है वह देश के नेताओं की तस्वीरें एकत्रित करता है। 

दमन के दुष्प्रिणाम--जिस बालक की संचयपबृत्ति 
“का सदुपयोग न होकर दमन होता है वह अपनी जिम्मेदारी 
में छोड़ी वस्तुओं को भली प्रकार नहीं रख पाता। किसी- 
किसी समय दमन से अवांछनीय बासनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। 
'क्पणता बालपन की, दमन की हुई संचय-प्रवृत्ति का परिणाम 
है। छॉंड लिटन अपनी *“न्यू ट्रेज” नाम की पुस्तक में लिंखते 
. हैं कि, हम बालकों का उद्धार उनकी छोटी-छोटी वासनाश्रों 
. का. दमन करके नहीं कर सकते, वरन्‌ उनकी समुचित ठेध्ति 
से ही उसके जीवन का विकास होता है। जिस प्रवृत्ति का बाल्य- 


'काल में दमन हो जाता है उससे संबंधित बासनाएँ अपनी ठृप्ति 


न पाकर जीवन के. विकास कां अवरोध कर देतीं हैं। बालक 
के भावी जीवन में इस दमन का भारी दुष्परिणाम होता है। 
जिस बालक ने बालूपन में बालक बनने का - मजा नहीं उठाया 
बह प्रौढ़ावंस्था में" भी जींवन को भाररूप ही ढोता है। 


. रचनात्मक प्रज्तत्ति......््ः 


रचनात्मक प्रवृत्ति का स्वरूप--बच्चो' के अंदर जिस 
अकार वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने, उन्हें नष्ट कर देने की प्रवृत्ति 
रहती है उसी प्रकार उन वस्तुओं से नई वस्तु बनाने की भी 
अवृत्ति होती है। जब हम छोटे बच्चे को कोई खिलौना देते हैं 











। ७ 
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तब वह उसे फोड़ना चाहता है। वह ऐसा करके यह जानना 
चाहता है कि उसके अंदर क्‍या है। साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति 
“उस खिलौने को. दूसरा रूप देने की होती है। कोई पुस्तक ही 
/एक बच्चे को दे दीजिए । बच्चा उस पुस्तक को तोड़ मरोड़े कर. 
दूसरे रूप में कर. देगा। बच्चे की पहली प्रवृत्ति तो वस्तु को 
हाथ में लेने की होती है। इस प्रवृत्ति को नहीं रोकना चाहिए, 
क्योंकि वस्तुओं को पकड़ने उठाने से बच्चेको अपने अबयदथों 
पर .अधिकार प्राप्त होता है ओर साथ ही साथ बच्चे की 
जामकांरी भी:बढ़तीं है 

बच्चे की रचनात्मक प्रवृत्ति उसे बंस्तुंओ' में नवीनता लाने 
को प्रेरित करती है; परंतु यह नवीनता लाने का पंरिणशाम. अच्छा 
ओर बुरा दोनो' हो सकता है। वस्तुओ' को तोड़ने फोड़ने की 
: अवृत्ति ही रचनात्मक, प्रवृत्ति का प्रारंभिक रूप है। इस 
अवृत्ति से अच्छा और बुरा काम लेना अभिभावकों पर निभर 
हैंस्‍। अभिभावक को चाहिए कि बच्चों को तरह-तरह -की चीजें 
जैसे कागज से जहाज, डेरा, खेमा, घर आदि बनाने 
- के लिय्रे उत्साहित. करें। इसमें बच्चों को. आनंद मिलता है। 

थ ही साथ बहुत, से जीवनोपयोगी काम हो जांते हैं 





जो उनके जीवन को सुखमय बनाने में सहायक होते हैं।. हे 


'छोटे-छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कागज की नाव, 
टोपी, बंदूक; साला, घर आदि बड़े आनंद के साथ बनाते 
हैं। कभी दो-चार लड़के पढ़ाई का घंटा छोड़कर बाहर दूसरी 
जगह बैठकर यही काम किया करते हैं । 

रचनात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग---इस श्रबृत्ति को किसी 
श्री प्रकार न. रोकना चाहिए । माता-पिता को चाहिए कि 
“बाक़्को'. के लिये. अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार खेल 
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की ऐसी सामग्री एकन्र करें जिससे उसकी रचनात्मक 


प्रवृत्ति. का उचित उपयोग होता रहे । इंस बात में धनी लोगो 
के बालक गरीब लोगों के बालकों से शअ्रवश्य ही भांग्यवान्‌ कहे 
जा सकते हैं। गरीब लोगों. के बालकों. के. पास न तो इतनी 





संमग्री होती है जिससे उन बच्चों की. रचनात्मक प्रवृत्ति, का 


सदुपयोग कराया जा सके, ओर न. उन्हें: इतना अवसर रहता 
है कि अपने बालकों को समय-समय पर उनकी रचना, 
में सहायता दें |... परंतु गरीब लोगों के बालकों को भी यदि 
खिलौने बनाने का सुभीता है तो इससे हमें उनको वंचित न 
करना चहिए । हमारे प्रारंभिक शिक्षा .के स्कूलों में यदि 
मिट्टी के खिलौनों द्वारा शिक्षा दी जाये; तो बालकों का-बड़ा: 
डंपकार हो । | 
:.. आत्म-प्रद्शन__ 
आत्मं-प्रदशन---जब बच्चा कुछ बढ़ा होता है और 
अपने शारीरिक तथां मानसिक विकास का अनुभव करने 
छगता है. तब उसके अंदर यह प्रवृत्ति दिखाई पढ़ती है। वह 
दूसरों. का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। 
इस प्रवृत्ति से बालक अपनी अनेक प्रकार की. उन्नति करता 
है। सम्मान पाने की इच्छा किस व्यक्ति में नहीं होती ! यह 
इच्छा आत्म-प्रदेशन की ही प्रवृत्ति का एक परिवर्तित स्वरूप है 
अथवा उसका काये है। जिस व्यक्ति में अपने मान की अभि- 
लाषा नहीं रहती वह संसार में' बड़े-बड़े काम करने में प्राय 
सर्मथ नहीं होता । इसी प्रवृत्ति के कारण बालक अपने वर्ग में 
किसी ने किसी बात में प्रथम होने का प्रयत्न करता है। कोई 
बालक विद्योपाजन में और कोई खेल-कूद में प्रथम होना 


व सज्ह-उइसिडज शत कल होती 
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चाहता है जिससे बह दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
कर सके । जब इस प्रवृत्ति का.डचित उपयोग नहीं होता तब 
बह विक्षत रूप में समाज में अलनुपयोगी वा 'अहितकर 
व्यवहारों में प्रदर्शित होने लगती है। बालक कितनी हीं बार 
झूठ इसलिये बोलता है कि वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर आक- 
षिंत कर सके। इसी प्रकार नटखट बालक अपने नटखटपन 
द्वारा समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जब 
बालक अपने अच्छे कार्यों से बड़े-बूढ़ों और साथियों. का 
ध्यान' नहीं आकर्षित कर पाता तब ऐसा आचरण करता है. 
जिससे वे उससे तंग हो जायेँ | वह किसी न किसी प्रकार से 
अपने को प्रसिद्ध बनाना चाहता है। कितने युवकों में हम 
देखते हैं कि विचित्र विचिन्न प्रकार की पोशाक पहनने की 
प्रवृत्ति होती है। उनके अनेक व्यवहार ऐसे होते हैं जो दूसरों 
को उनकी ओर आकर्षित करते हैं । लोग उनकी निंदा करें, 
इसकी उन्हें. कुछ परवाह नहीं। उन्हें प्रसिद्ध होना चाहिए । 
यह बालक की आत्म-अदर्शन की प्रवृत्ति के दमन का दुष्परिणाम 
वा उसका विकृत रूप है। .. 4 १ 
किसी किसी समय इस प्रवृत्ति का दमन बालक को 
. तेजहीन और निरुत्साह बना देता है। जिस. बालक की आत्म-. 


 ग्रदर्शन की. भावना का पूरी तरह से दमन हो जाता है उसका... 


व्यक्तित्व सुसंगठित और बलिप्ठ नहीं होता । उसके जीवन में 
शिथिलता और शक्तिहीनता रहती है । 
लपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अभिभावकों को ध्यान- 
पूवक बच्चों की इस प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए और उनकी 
आत्म-प्रद्शन की श्रवृत्ति को अच्छे कार्यों. की ओर लगाना 
चाहिंए.। बच्चे जब कोई अच्छा काम करें तब:उनकी समुचित 
दे ् 


( ६$६ ) 


श्रंशंसा करनी चाहिए । सरकूलों में अध्यापकों को चाहिए कि 
लड़कों को उनके काम के लिये नंबर दें । ऐसा करने से तीत्र बुद्धि 
वाले लड़कों की यह प्रवृत्ति हो जायगी कि वे अधिक नंबर पाएँ। 


ढंद्न्‍व अथवा लड़ने की घ्रवृत्ति 


इंद्र वा लड़ने की प्रवृत्ति का स्वरूप--लड़ने की प्रवृत्ति 
बच्चे में प्रायः उस समय आती है जब उसकी किसी उम्र प्रवृत्ति 
को रोक दिया जाता है। जब उसकी. ऐसी प्रवृत्ति रोक दी जाती है 
तब वह ऐसा काम करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए । 
शेसी दशा में प्रायः शिक्षक बालकों को दबाते और उन्हें डॉटते हैं। 
पर हर समय ऐसा करना वांछनीय नहीं; क्योंकि ऐसा करने 
से बच्चों की आत्मा कमजोंर हो जाती है । उनके लड़ने की 
अबृत्ति को सामाजिक कार्यों के करने में लगाना चाहिए, 
जैसे कमजोर बालकों की ओर से मजबूत बालकों से लड़ना । 
ऐसा करने से लड़ने की प्रवृत्ति को काम करने का भी सौका 
मिलता है और साथ ही साथ दूसरों की सहायता करने का भी । 


५ ढंइ-पवृत्ति की. मानव-जीवन में उपयोगिता -- 
जिस व्यक्ति में यह प्रवृत्ति बिंलकुल निरबेल होती है, वह सब प्रकार 
से बली होते हुए भी दूसरों से संघर्ष करने में डरता है, ओर 
जब संघष का समय आता है तब उसके व्यवहार में कायरता 
आ:जाती है । जिस राष्ट्र में लड़ाकू जाति की कमी होती है वह 

अपनी खतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता-। दूसरी जातियाँ उसके 





ऊपर अपना अधिपंत्य जमा लेती हैं.। लड़ाकू लोगों से ही देश 
'. की रक्षा होती है। छ्लेटो नें अपनी 'रिपब्लिक' नामक पुस्तक में... 
.. लड़ाकू लोगों कीं उपयोगिता बताते हुए कहा हैकिइत लोगों का .. 
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वही काम है जो भेड़ों के रक्षक कुंत्तों का | कुत्ते स्यार, भेड़िए 
इत्यादि जावनरों से भेड़ों की रक्षा करते हैं । वे यह काम उसी - 
समय तक कर पाते हैं जब तक उनमें लड़ने का सामर्थ्य ओर 
उसकी तीत्र प्रवृत्ति रहती है। जिन कुत्तों की लड़ने की प्रवृत्ति 
निबेल हो जाती है वे अपने मालिक की. भेड़ों की रक्षा 
नहीं कर पाते। सैनिकों में अपने नियामकों के प्रति वैसा ही 
भाव रहना चाहिए जैसा कि कुत्ते का अपने स्वामी के प्रति 
रहता है। यहाँ प्रेटो ने जनसमुदाय की उपमा भेड़ों से दी है। 
सैनिकों की उपमा उसने रक्षा करने वाछ कुत्तों से और 
नियामकों की भेड़ों के खामी से दी है। उसने आगे चलकर 
यह भी बताया है कि इस प्रवृत्ति में जो लोग प्रवीण हैं वे यदि 
नियासक का कहना न मानेंगे तो वे उपयोगी कुत्तों का काम न 
करंके भेड़ों को खाने वाले जानवर बन जायेँंगे। जो बात 
समाज के विषय में लागू है वही व्यक्तिगत जीवन में भी ठीक 
उतरती है। जब हमारी इंदबुद्धि विचारशक्ति से नियमित नहीं 
रहती तब वह. मनुष्य को उन्नति की ओर न छ जा कर उसे. 
अधोगति में ले जाती है। ऐसा मनुष्य समाज -में अनेक 
प्रकार के विध्वंस के काम करने छगंता है ओर अंत में अपना 
विनाश कर ल्लेता है।. , ८ 
:. अभिभावकों और शिक्षकों का करतेव्य--हमारा कतब्य:- 
है कि बालक की ढुंढ्धप्रवृत्ति को कमजोर न करें वरन्‌ उसके 
द्वारा बालक के. जीवन के विकास का काम कराएँ। जब कोई 
कठिनाई बालक के सामने आए तब हमें उसकी इंदबुद्धि को' 
उत्तजित करना चाहिए। बालक को अपने आपको निर्बेत् मान: 


हल . कर कदापि न बैठा रहने दिया जाय, बल्कि उसे कठिनाइयों को 
५... बहादुरी के साथ सामना करने के लिये प्रोत्साहित क्रिया जांय | 
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उसकी यह बुद्धि सदा दृढ़ रहे कि में समस्त कठिनाइयों पर 
निश्वय ही विजय पाऊँगा। इस प्रकार जब इस दुंद्वप्रबृत्ति 
का सदुपयोग किया जाता है तब बालक बड़े महत्व के काय देश 


आऔर- समाज के लिये करता है ओर अपना जीवन गोौरवबान्वितः 


बनाता है। 


बिनय की प्रवृत्ति 


विनय की भ्रवृचि--- यह प्रवृत्ति आत्मप्रदर्शन की प्रवृत्ति 


के ठीक प्रतिकूल है। इस प्रवृत्ति के कारण कोई भी व्यक्ति 
अपने बड़ों के सामने कुक जाता है और उनकी अ्राज्ञा का 
पालन करता है। बच्चों के विकास के लिये यह प्रवृत्ति भी 
लाभदायक है। इस प्रवृत्ति द्वारा बच्चा बड़ों का आज्ञाकारी होता 
है। वह अनेक प्रकार के शिष्टाचार सीखता है । 


बालक की शिक्षा में उसका उपयोग--+शिक्षक बच्चों 


में इस प्रवृत्ति को जागृत करके अपनी कक्षा के शिष्टाचार को' 


... बनाए रख सकता है और बच्चे भी इसी भ्रवृत्ति द्वारा अध्यापकों 
के सिंखाए हुए सबक को यांद रखते हैं। यह प्रवृत्ति वयस्क 


.. छोगों के संपक में आने से जागृत होती है। बालक उन्हीं 


लोगों के प्रति विनीत॑ भांवः रखता है जो उसके प्रति: प्रेम करते 


. . हैं:और जिनमें उसकी श्रद्धा है। जो अभिभावक बालके का 
अलुचित:रूप से दमन करते हैं, जो उनकी छोटी छोटी माँगों को. 
पूरा करने की चेष्टा- नहीं करते; उनके प्रति बालक का विनीत- 
:,. आव जाता रहता है। बालक का विनीत भाव उसी. शिक्षक के: 

प्रति रहता है जो बालक के साथ - सहानुभूति . रखता है: और 
सुंदर है।। जो . शिक्षक परिश्रमी नहीं. है. 








हा जिसका आचरण 


हे 
है 
है| 
पर] 
ड़ 
हि 
|| 
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जिसका आचरण संदेहजनक है और जो कटुसाषी है उसके 
अति बालकों का विनीत भाव होना कदापि संभव नहीं। शिक्षक 
'को मधुरभाषी, न्यायप्रिय, परिश्रमी और गंभीर होना चाहिए। 
बात्कों से अतिसंपक रखने से भी शिक्षक के प्रति उनका विनीत 
भाव नष्ट हो जाता है। 

इस भाव के नष्ट होने पर शिक्षा का कार्य असंभव हो 
जाता है।. बालकों में उहंडता आ जाती है। अतएव शिक्षक 
को चाहिए कि अपने हरएक कार्य की विवेचना करता रहे । 


| कामप्रवृत्ति द 
काम प्रवृत्ति की व्यापकता - बच्चों की कामंप्रवृत्ति का 
अध्ययन बड़ा ही कठिन और आवश्यक है। अभिभावकों 

बच्चों की कामप्रवृत्ति का अध्ययन ध्यानपूवंक करना चाहिए 
और इस प्रवृत्ति के दुरुषयोगों से बालकों को सदा बचाना चाहिए । 
प्राणिमात्र की यह एक प्रबल मूलप्रवृत्ति है जो बच्चों में बंहुंत 
पहले से जागृत हो जाती है। यह कई अवस्थाओं में अपना प्रभाव 
दिखाती है। चित्त-विश्लेषकों के अनुसार कामंग्रवृत्ति और प्रेम 
में कोई भेद नहीं। उनकी चेष्टाओं में भछ हींकुंछ भेद रहे 
पर उनसे संबंधित संवेगों में कोई अंतर नहीं होता । दूसरों की 

ओर आकर्षित होना इंस प्रद्वत्ति का मूल खरूप है।.. क्‍ 
. - क्रामप्रवृत्ति की चार अवस्थाएँ-- पहली अवस्था में 
“बालक अपने आपको ही ऐसा प्यार करता है जैसे कि किसी 
दूसरे व्यक्ति को । इसे अँगरेजी में. नार्सिस अवस्था कहते हैं। 
'नार्सिस नामक ग्रीक बालक अपनी परछाई पानी में द्वेखकर उसके 
“प्रेम में मुग्ध हो गया और उसी प्रेम में उसने प्राण खो दिया। 


| ..कामप्रवृत्ति की यह स्थिति शिशु-अव॒स्था में रहती है । 
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कामम्रबृत्ति की दूसरी अवस्था अपने संबंधियों से प्रेम करना 
है। इस अवस्था में बालक उन संबंधियों से प्रेम करता है 
जिनपर वह अपने पालनपोषण ओर जीविका के लिये निर्भर 
रहता है। फ्रायड महाशय का तो यह भी कथन है कि बालंक 
का प्रेम अपनी माता के प्रति ऐसा ही होता है जैसा कि अपनी 
प्रेमिका के प्रति। इस कथन की सत्यता में बहुत से मनोवैज्ञानिकों 
को विश्वास नहीं। विशेषकर मैंगडंगल महाशय ने तो इस 
मत का पूरी तरह से खंडन किया है। यह स्थिति दश वर्ष के 
नीचे के बालकां में रहती है । 


कासप्रवृत्ति के बिकास की तीसरी अवस्था खबर्गीय बालकों 
के प्रति श्रम करना है। बालक अपने किसी साथी के प्रेम में 
इतना मुग्ध हो जाता है कि वह खाना-पीना, घर-द्वारं सब भूल 
'जांता है। जब तक उसे अपना साथी नहीं मिलता, वह बेचैन 
ही रहता है। बांलकां में धनी अमीर, जाति बेजाति की भांवना 
' नहीं रहती । अतएवं बालक जो भी साथी चुन लेता है वह उसे 
प्राणप्रिय हो जाता है। यह अवस्था किशोरावस्था के पूष॑ तथा 
हे कुछ काल तक किशोरावस्था में भी रहती है। 
:'  कामप्रवृत्ति की चौथी अवस्था में बालक खबर्गीय बालकों से 
प्रम न करके भिन्न वर्ग के बालक से प्रेम करता है, अर्थात्‌ 
लड़के का विशेष आकर्षण लड़की की ओर और लड़की का लड़के 
की और होता है। इस अवस्था में कामग्रवृत्ति अपनी पूर्णता 
पर आती है । उसके साथ-साथ बालक के जीवन में अनेक 
प्रकार के व्यवहारों में नए-नए पंरिवतन होतें है । 
'. ये चारों अंबस्थाएँ बालंक के जीवन के विकास के लिये 
“ आवश्यक हैं। कोई भी बांलक पहली अवस्था पार किए बिना 
दूसरी में नहीं जां सकता । जिस बांज्ञक के जींवन में चारों 
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अवस्थाएँ अपने-अपने समय पर नहीं आती उसका जीवन अधूरा 
रह जाता है। साथ ही साथ यह भी हमें स्मरण रखना चाहिए 
कि किसी अवस्था का अपने समय के बाद तक रहना बालक के 
व्यक्तित्व के विकास में अवरोध करता है। यह एक शभ्रकार की 
असाधारण अवस्था है और बालक को ऐसी अबवस्थाश्रों से 
निकालना चाहिए । 

अभिभवाकों का कतंव्य--अभिभावकों का कर्तव्य है. 
कि बालकों के विषय में किशोरावस्था के आते समय अधिक 
सचेत रहें। इस समय बालक कई एक ऐसी कुचेष्टाएँ कर 
देता है जिनसे उसका भावी जीवन दठुःखमय हो जाता है। हाँ, 
यह बात अवश्य है कि जो माता-पिता अपने बालकों को कांम- 
भावना की कुचेष्टाओं से बचाने के लिये उनके सब स्लाथियों से 
बंचित कर देते हैं वे उनका कल्याण न कर उनकी भारी 
क्षति करते हैं। बालक अपने साथियों से अनेक प्रकार, की 
भलाइयाँ सीखता है ओर उनके प्रेम के वातावरण में रहकर 
ही उसका जीवन विकसित होता है । अतएवं अभिभावकों का 
कर्तेग्य है कि वे बालकों को उनके साथियों से वंचित न. कर 
उनकी समुचित देखरेख करें; बालक की कामग्रवृत्ति की शक्ति . 
का संगीत, चित्रकारी, नाटक, इत्यादि.कल्लामयठ यवसायों द्वारा. 


उच्च काय -में लगा दें। इसके विषय में विशेष रूप से आगे... 





: किशोरावस्था वाले परिच्छेद में कहेँगे। यहाँ हम इतना ही कह 


कर बालक के जीवन को विकसित नहीं बना सकते, उसी तरह 

.. बालक की कामप्रद्गत्ति का दमन भी उसे उसके विकास-की. ओर 

.. नहीं ले जातां।. इस. प्रवृत्ति का. कठोरता से. दमन न करके 
. छससे संबंधित शक्ति को सनन्‍्मा्े में लगाना चाहिए । 


कर समाप्त करेंगे कि जिस तरदद से हम दूसरी प्रवृत्तियां को दबा. | 


आठवाँ परिच्छेद 


अनुकरण 
अनुकरण का स्वरूप---दूसरों की नकल करना हमारे 
“स्वभाव का एक अंग है। छोटे बच्चे और वयस्क, सभी छोग 
“किसी न किसी रूप में दूसरों की नकल करते रहते हैं।. छोटे 
बच्चे में तो नकल करने की प्रवृत्ति इतनी अधिक होती है कि 
उसका. अधिकांश समय दूसरें की नकल करने में ही व्यतीत 
होता है। लड़के का बोलना, चलना, खेलना, लिखना, पढ़ना 
इत्यादि. सब बड़ों की नकल करने की चेष्टा मात्र होते हैं। नकल 
"करने की भ्रवृत्ति प्राणियों की एक मूलप्रवृत्तिः है। यह पशु- 
. अपश्लियों में.भी वैसे ही पाई जाती है जेसे मनुष्यों में | पशु- 
7 प्रक्षियों:के बच्चे इसी के द्वारा अपनी जीव-रक्षा के कार्य सीखते 
#&। एक. चिड़िया का बच्चा अपनी माँ . की नकत्न करके 
उड़ता; दाना चुगना, घातक प्राणियों से बचना इत्यादि जीवन-रक्षा 
के कार्य सीखता है 
.. अनुकरण का मनुष्य के जीवन में स्थान--- नकल 


करना प्रायः बुरा समझा जाता हैं। पर वास्तव में मनुष्य के . 


जीवन-विकास में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ।“विलियम 
जेम्स लिखते हैं-- 
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“सकल करना और आविष्कार, ये मानव जाति के दो पेर 
हैं ज्ञिन पर वह सदा चलती आई है ।” वास्तव में बात ऐसी ही 
है। समाज के पुराने अनुभव का लाभ हम अनुकरण के द्वारा ही 
उठाते हैं। पुरानी संस्कृति की रक्षा तथा नई बातों का प्रचार 
अनुकरण के द्वारा ही होता है। समाज के रीतिरिवाजों में उसका 
पुराना अनुभव संचित रहता है। हम उनके अनुसार चलकर 
उस अनुभव से लाभ उठाते हैं। इसी तरह यदि कोई प्रतिभा- 
शाज्ञी व्यक्ति पुरानी बातों में सुधार करता है तो उसका 
भी प्रचार नकल-के द्वारा ही समाज में होता है। दूसरो' का 
अनुकरण कोई बुरी बात नहीं है। योग्य व्यक्तियों का अनु- 
करण करके ही दूसरे लोग उन्नतिशाली होते हैं। जापान के 
लोगों ने यूरोपवालों का अनुकरण करके अपने आपको शक्ति 
शाली बना लिया। अब जापान की गिनती प्रथम वर्ग के 
राष्ट्रों में होती हैे। होनहार लोग इस प्रकार दूसरों के सदू- 
गुणों से लाभ उठाते है। | 

मनुष्य की हानि अविचार से होती है, न कि अनुकरण 
से। मू्खे छोग दूसरे का अनुकरण उनकी बुराइयों में करते है । 
वे बिना समझे बूक्े अपने आपको दूसरों के जैसा बनाने की 
कोशिश करते हैं और इस तरह दूसरों की बुराइयों को प्रहण 


.... . “करलेते हैं। संसार में नशीली चीजों का प्रचार इसी तरह... 
_“दूसरो' की देखा देखी हुआ तथा. अनेक प्रकार के फैशनों ओर 


व्यसनो' का प्रचार इसी तरह होता है। . 7 
जीवन का विकास नई बातो' के सीखने से द्वी होता है । 


: मनुष्य दो प्रकार से नई बातें सीखता है। एक तो अप्रने 
: अनुभव से, और - दूसरे अपने से अधिक अनुभवी, विद्वान 





अनुकरण, से। जो व्यक्ति बुद्धि में अथवा 
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सांसारी अनुभव में दूसरों से कम है उसे दूसरों का 
अनुकरण से करने अवश्य लाभ होता है ।बालक को न तो 
सांसारी अनुभव रहता है और न उसकी बुद्धि विकसित 
रहती है। अतएव उसकी नकल करने की तीज्र प्रवृत्ति उसके 
जीवन के लिये बड़ी लाभदायक है। बालक बोलना, चलना, 
लिखना और पढ़ना दूसरों के अनुकरण से ही सीखता है। यदि 
दूसरों के अनुकरण की प्रवृत्ति का बाछक में अभाव हो तो माँ 
उसे कुछ भी न सिखा सके | बालक अपनी एफूर्ति से ही दूसरों 
का अनुकरण करता है । जब बालक दो तीन साछ का होता 
है तब दूसरों का अनुकरण करना उसका खेल बन जाता है। 
माँ को रोटी बनाते देख छोटी बालिका भी अपने खेल्ों में 
'रोदी बनाती है। रास्ते में सिपाही को जाते देख बालकगण 
सिपाही का खेल खेलने लगते हैं। रेल के ड्राइवर को गाढ़ी 
चलाते देखकर बालक किसी चीज को भी रेल मानकर 
ड्राइवर का काम करने लगता है. । दूसरों को. घोड़े पर सवार 
होकर जाते देख, एक छड़ी को घोड़ा मानकर उसपर. सवार 
होकर वह भागने छगता है। इसी तरह मोटर चल्नाना, नाव 
खेना आदि क्रियाएँ वह खेल में काल्पनिक सामग्री की सहायता 
से किया करता है। जो भी घटना और क्रिया बालक के मन 
: को प्रभावित करती है बह्‌ उसके खेल के अनेक कार्यों में प्रकाशित 
- हो जाती है । इस प्रकार बालक का मन संसार के अनेक कार्यों 
को करने के लिय तेयार हो जाता है।... 
.:» अनुकरण के प्रकार--नकल करने का प्रयास दो प्रकार 
'का होता है; एक तो सहज या स्फूर्तिपूंण और दूसरा विचारज॑न्य।. 
हि] स्फूर्तिपूण नक॑ंल---इसका कार्य हम बालक के जीवन में... 
अधिक देखते हैं। पर युवक और प्रौढ़ं अवस्था वाल्ले लोगों... 
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के कार्यों में भी इसकी कमी नहीं रहती । दूसरों का आचार- 
विचार देखकर हो हम अपना आचार-बिचार बनाते हैं। 
दूसरे जिस प्रकार के कपड़े पहिनते हैं वेसे ही हम भी पहिनने 
लगते हैं। किसी फैशन का प्रचार इसी तरह से होता है। कभी 
कभी हम छोग अपनी सहज अलुकरण की प्रवत्ति,के कारण 
एक प्रवाह में बह जाते हैं। बुराइयो' का प्रचार संसार में 
इसी प्रकार होता हे । 

विचारपूवंक अनुफरण--वह है जिसमें अनुकरण करने 
वाला व्यक्ति एक धाराप्रवाह में नहीं बहता वरन्‌ वह अपनी 
अनुकरण करने की क्रिया के ओचित्य पर विचार कर लेता है। 
अपना लक्ष्य प्राप्त करने के हेतु मनुष्य दूसरों का अनुकरण करता 
है। बालक में इस प्रकार का अनुकरण करने की योग्यता कम 
रहती है | इसका कारण डसकी बिचारशक्ति की कमी और 
.. मन की चंचलता है। बालक को भत्ते बुरे का ज्ञान भी कम 
रहता है, अतएवं उसका जीवन प्रायः सहज अनुकरण द्वारा' 
ही संचालित होता है। ' 

अनुकरण की गति के नियम---अलुकरण की गति के 
तोन नियम बड़े महत्व के हैं. जिन्हें हरएक शिक्षक को ध्यान में: 
रखना चाहिए | पहला नियम यह है कि अनुकरण का प्रवाह 
संमाज में ऊपर से नीचे की ओर आता है। जो व्यक्ति: बल; 
विद्या ओर आयु में दूसरे से बड़े होते हैं उनका अनुकरण उनसे 





इस झ्ोक में दर्शाया है-- 
. यद्यदाचरति श्रष्टस्तत्तदेवेतरो जनः । 
. ... स यत्ममाण कुरुते लोकस्तदनुबतंते ॥ ३२१ 
अर्थात्‌ जो-जो काम बड़े लोग करते हैं, छोटे लोग भी उसी. 


छोटे लोग किया करते हे | श्रीम द्वंगे वद्‌्गी ता नें दस प्रवृत्ति को ९ 2) आर 
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अकार चलने लगते हैं, बड़े जो प्रमाण उपस्थित करते हैं उसी का 
- सब लोग अनुसरण करते हैं। प्रोढ़ावस्था वात्लों की नकल बालक 
करते हैं, धनी लोगों की गरीब, बिद्वानां की साधारण बुद्धि वाले 
ओर शासकों की नकल शासित व्यक्ति करते हैं । किसी भी देश 
में नए भावों या नई चाल का प्रचार इसी प्रकार होता है.। 
भारतवर्ष में अँगरेजी वस्तुओ' का प्रचार इसी श्रकार हुआ और 
' स्देशी का प्रचार भी इसी प्रकार हो रहा है । 
बालक अपने शिक्षक की कई बातों में नकल किया करता 
है । शिक्षक बालक से सभी बातों में अधिक बड़ा होता है, 
अतएव उसकी हरएक बात की नकल बालकगण करते हैं। जेसी 
वस्तुओं को बह काम में लाता है, जैसो पोशाक वह पहिनता 
है, बालक. भी उसी का अनुकरण करते .हैं। यदि. उसकी खेल 
. में, स्काउरटिंग में, गाने में, नाटक में अथवा बहस करने में रुचि 
हैतो बालक के मन में भी इन बातों की रुचि हो जाती है। 
“यदि शिक्षक समय को पाबंदी करने की चेष्टा करते है. तो 
'चालक भी वैसा ही करते हैं। पर यदि शिक्षुक समय पर काम 
-नहीं करता, तो कक्षा के सब बालक भी समय पर काम नहीं 
. करेंगे । इसी. तरह जो शिक्षक सिगरेट पीते हैं, जिन्हें सिनेमा 
जाने की लत पड़ गई है, जो आलस्य में समय व्यतीत करते हैं 
अथवा ,दूसरों की निंदा किया करते हैं वे बालकों में उन्हीं बातों 
- का प्रचार कर देते हैं। बालकों को हमारे आचरण का कोई भी 
“बुरा उदाहरण न मिलने पाए, अन्यथा सब बालकों में उसका 
प्रचार हो जाता है। बालकों में अनेक भल्ली आदतें अपने 
आचरण का उदाहरण देकर शिक्षक सहज में डाल सकता है। 
'सबेरे छठना,: रोज कसरत करना, पढ़ने में परिश्रम करना, 
 . अधिक बकवाद न करता, समय पर नियत स्थान पर पहुँचना, 
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जिसके जरूरत हो उसकी मद॒द करना, खच्छ रहना, दूसरों से” 
मधुरता से बोलना, नशाखोरी न करना--ये सब आदतें 
बालकों में अपने आचरण का आदशे उनके सामने रखकर 
डाली जा सकती हैं। बालक के अभिभावकों को चाहिए कि 
बालक का कल्याण ध्यान में रखते हुए उन बातों को अपने आप 
न करें जो बालक के लिये अहितकर हैं। जैसे बीड़ी पीना 
बालकों के लिये बुरा है, अतणव डनको चाहिए कि वे बालकों के : 
कल्याण के लिये इस व्यसन को छोड़ दें । 
जो काम वे स्वयं बालकों के सामने करते हैं, बालक उसे: 
नहीं करेंगे, ऐसा सोचना भ्रम है। कई लोग बालक को ताड़ना 
देकर व्यसनों से रोकने की चेष्टा करते हैं, इससे उसके स्वभाव” 
में सदा के लिये ऐसी बुराइयाँ आ जाती हैं. जिनसे उसे मुक्त 
करना पीछे कठिन होता है। चोरी करना, झूठ बोलना ,उद्द डंता 
अथवा स्वेच्छाचरिता आदि अवगुण अभिभावकों के अविचार के.. 
कारण : बालक के चरित्र में आ जाते हैं। अतएब यह आवश्यक - 
है कि जैसा अभिभावक और शिक्षक लोग बारक को. बनाना - 
चाहते हैं बैसे वे स्वयं बनें । कण 
अनुकरण की गति का दूसरा नियम उसकी संक्रामकता 
है। अलुकरण करने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी 
के हिंसाब. से बढ़ती. है। यदि. समाज में किसी व्यक्ति: की 


प्रतिष्ठा है तो उसकी बातों का श्रचार समाज भर में थोढ़ेही 


काले में हो जाता है। उदाहरणाथ गाँधी. टोपी/का प्रचार 
लीजिए । सन्‌ १६२० के पहिले इने गिने ज्ञोग इस प्रकार 


5. की टोपी पहिनते थे; पर असहयोग. आंदोलन के समय इस 


-... टोपी का प्रचार एकाएक देश भर में हो गया, यहाँ तक कि कई 


| हे . एक उच्च सरकारी अधिकारी भों इसे पहमने लगे | यह समाज-में 
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महात्मा गाँधी की प्रतिष्ठा का परिणाम है। हम इससे अनु- 
करण की संक्रामकता का अच्छा उदाहरण पाते हैं ॥ नई रीतियाँ, 
नए आविष्कार तथा राज्यक्रांतियाँ इसी प्रकार देश में फेल्ती 
हैं। व्यापारी छोग अनुकरण की गति के इस नियम को समझ- 
कर नई चीजों का प्रचार पहिले पहल समाज के प्रतिष्ठित लोगों 
मेँ करते हैं और विज्ञापन छापते समय उन लोगों का मत उन 
चीजो' के साथ जोड़ देते हैं । 
अभिभावकों या शिक्षकों को इस नियम -का जानना 
आवश्यक है। जो बात एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बाछक-समाज के 
समक्ष करता है उसका प्रचार उनमें बहुत जल्दी हो जाता है। 
इसी तरह यदि कोई उदंड बालक स्कूल के नियम भंग 
करता है और डसे उचित दंड नहीं दिया जांता तो उसका 
अंनुकरण करके नियम भंग करने की प्रवृत्ति सब बालकों में आा 
जाती है। अतः बालकों के सामने बुरा उदाहरण कभी न आने 
देना चाहिए। जिस बालक में अनेक सदगुण हैं उसकी ओर 
दूसरे बालकों की श्रद्धा बढ़ाने की चेष्टा .करनीः चाहिए | 
कभी-कभी कक्षा का एक ही बालक उस कक्षा के सब बाल्लकों को 
उन्नति अथवा अवनति के मार्ग पर ले जाता है | स्वामी रामतीथ 
एक जगह लिखते हैं. कि वह व्यक्ति. जो अपने आपको ऊँचा 
करने की चेष्ठा करता है, पूरा खार्थी होकर भी समाज की 
सेवा करता है: क्योंकि. वह दूसरों के. सामने ऊँचा बनने का 
आदेश रखता. है; उससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और उसका 
अनुकरण करके वें:लोग भी ऊँचा बनने की चेष्टा करते. हैं. 
एक वंयेक्तिं के इस प्रकार ऊँचा होनें से लाखों व्यक्ति 'ऊंचे .छंठते. 
 हैं। कक्षा का एक परिश्रमी, चरित्रवान्‌ आदि प्रतिभाशाली बार्ूंक 





दा बे | : अपने आचरण का शभ्रभाव सारे स्कूल पर डाल देता है । 
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अनुकरण की गति का तीसरा नियम यह है कि अनुकरण 
भीतर से बाहर की ओर भ्रवाहित होता है। अथौत्‌ काई 
अनुकरण बाह्य क्रिया में प्रकाशित होने के पूथ मनुष्य के विचारों 
में स्थान पा छेता है। मनुष्य के मन में जब उपयुक्त सामग्री 
तैयार हो जाती है तब वह अनुकरण के रूप में प्रकाशित होती 
है। नित्पप्रति के संस्कार इस सामग्री की तैयारी करते हैं। 
यदि कोई बात बार-बार मनुष्य के सामने आती जाय तो 
मनुष्य की उस बात में रुचि पेदा हो जाती है। तब वह अपनी 
क्रियाएँ उसके अनुसार सहज में बना लेता है। रास्ते में आते 
हुए हम अनेक विज्ञापन दीवार पर लगे देखते हैं। ये विज्ञापन 
उन वस्तुओं का संस्कार हमारे अख्यक्त मन पर डाल देते हैं। 
इसीलिये उन वस्तुओं के प्रति हमारी रुचि हो जाती है। रेल 
के स्टेशनों पर 'पीयस सोप” लिखा रहता है, अथवा किसी खास 
प्रकार के जूते की तस्वीर बनी रहती है। इन विज्ञापनों का असर 
हमारे अव्यक्त मन पर पड़ता है अतएवं हम उन लोगो' का 
अनुकरंण करने के लिये तैयार हो जाते हैं जो इन चीजो'. कोा 
काम में लाते हैं । | 

बालक के मन में माता-पिता और शिक्षकों का ऐसे संस्कार 
डालने चाहिए जिससे कि वह अयोग्य व्यक्तियों का अनुकरण न 


करे और योग्य व्यक्तियों का अनुकरण करने के लिये सदा तत्पर... 





रहे । किसी प्रकार का अनुकरण कराने के पूर्व बाठक कोी:मानसिक 
स्थिति तदनुसार बनाना आवश्यक है। यह उसे अनेक प्रकार का 
निदेश देने से बन जाती है। यदि शिक्षक वा अविभावक चाहते 
हैं कि उनके बालक देशसेबक बनें तो उन्हें बालकों के सामने 
देशभक्तों के चित्र रखने चाहिए, उनकी गाथा सुनानी चाहिए, 
बार-बार उनका स्मरण कराते रहना चाहिए। साथही हमें 
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स्वयं भी कुछ देशसेवा का कास करना चाहिए। यदि इस 
प्रकार से बालकों की मानसिक स्थिति देशभक्ति के अनुकूल बना 
दी जाय तो वे सहज में ही देशसेवक बन जायेंगे । पर जब ऐसा 
नहीं किया जाता, जब श्रद्धा होने के पूब ही केाई बात बालकों से 
कराने की चेष्टा की जाती है तब उनमें विपरीत अलनुकरण की 
प्रवृत्ति जाग्रत हो जाती है। इसी तरह. जिस शिक्षक में श्रद्धा 
नहीं होती यदि बह कोई काम करे तो बाल्कगण उसके विपरीतः 
आचरण करते है । 

अनुकरण का बालकों की शिक्षा. में उपयोग--- 
छोटे बालकों को शिक्षा 'में अधिकतर उनके सहज अनुकरण 
से काम लिना चाहिए। बालकों को खेलं-खेल में ही सब बातें 
बताई जाँय ओर उन्हें शिक्षा देने में उनकी दूसरे बालकों की! 
नकल करने की अवृत्ति काम में लाई जाय । 

. मैडम मांटीसौरी ने अपनी शिक्षा-प्रणाली में इस बात 
पर विशेष ध्यान दिया है। इस प्रणाली में बालक एक दूसरे से 
ही बहुत कुछ सीखते हैं. और उन्हें शिक्षाल्यय इतना प्रिय स्थान 
. मार्म होता है कि वे अपना घर छोड़कर वहाँ पहुँचने के लिंये: 

: बड़े ल्ञालायित रहंते हैं । 
बालकों में अच्छी-अच्छी आदतें उनकी इस सहज अनुकरण 
की प्रवृत्ति द्वारा डाली जा सकती है । अपने बदन की. सफाई 
: रखना, अपनी संब चीजें ठीक से रखना, समय पर अपना 
काम करना, दूसरों को मोकां . पड़ने ' परे सहायता देना, 
ओर खाने पीने के नियम आदि बालक दूसरों को देख-देंख करें 


अपने आप सीख लेता है । यदि बालक के आसपास का 


वातावरण ठीके' है तो वह जीवन की अनेक उपयोगी बातें... है 
सहज में सीख जाता है, और यदि दूषित है तो उसमें अनेके 
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चरित्रगत दोष आ जाते हैं। जो बालक अपने पिता को रोज 
बीड़ी और शराब पीते देखता है वह खय॑ उन बुरी आदतों 
से कैसे बच सकता है ? उसकी सहज भ्रवृत्ति वही काम करने 
की होगी जो बड़े छोग करते हैं। 

विचारजन्य अनुकरण करने की योग्यता धीरे-धीरे 
बालकों में आतीं है। बालक अक्षरों का लिखना, शब्दों का 
उच्चारण करना, प्रश्न करने का ढंग इत्यादि इसी के द्वारा 
सीखता है । जो शिक्षक चाहता है कि उसके बालक सुंदर 
लेख * लिखें, उसे उचित है कि वह सं बालक के सामने अपने 
लेख का- कोई बुरा नमूना न लाए। ऐसा करने से बालकों को 
लिखने को बुरी आदत पड़ जाती है । शिक्षा द्वारा शिक्षक 
बालक के अनुभवों को आदत का रूप दे देता है, जब तक बालक 
का अनुभव उसकी क्रियाएँ बनकर आदत का रूप धारण नहीं 
कर लेतीं तब तक उस अनुभव के स्थायी होने की संभावना 
नहीं रहती। इन आदतों के बनाने में अनुकरण का. प्रधान 
स्थान है। अतएव बालक के सामने कोई बुरा . नमूना न आना. 
चाहिए। जब शिक्षक काले तख्ते पर लिखें. तब सुंदर अक्षर ही 
लिखे और शब्दों का उच्चारण शुद्ध-शुद्ध स्पष्ट रूप से करे। 
... शिक्षक को चाहिए कि बालकों की एक दूसरे की नकल 


करने की अ्रवृत्ति से काम छे । उन्हें सुंदर लेख पढ़कर 


सुनाना चाहिए। यदि किसी बालक ने कोई काम अच्छा किया 
हो तो उसे सबके सामने प्रकाशित करना अच्छा है। इससे अच्छे 
काम करने वाले बाक्षक को प्रोत्साहन मिलता है और दूसरे 
बालक उसका अनुकरण करके स्वयं प्रशंसित द्वोने की चेष्टा करते हैं । 
स्पर्धा भी अनुकृति का एक रूप दे। इसके बारे में हम आगे 
विस्तृत रूप से कहेंगे । यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि 
& | 
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जीवन-विकास में स्पर्धा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बालक 
अपनी तुलना दूसरे बालकों से सदा करता रहता है और इसी के 
कारण वह दूसरों से आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। जो उससे 
अधिक योग्य हैं उनका तो बह अनुकरण करता है पर जो उसके 
समान योग्यता वाला है उसके प्रति वह स्पर्धा का भाव रखंता 
है। इसके कारण जब बालक अपने में कोई कमी देखता है तब 
उसे पूरी करने की कोशिश करता है। । 

अनुकरण ओर निर्देश--वास्तव में अनुकरण एक प्रकार 
से निर्देश का काय है। निर्देश के विषय में विस्तारपूर्वंक आगे के 
परिच्छेद में लिखा जायगा | यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि 
निर्देश में एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति के विचार पर 
प्रभाव॑ डालता है; अथवा एक विचार दूसरे विचार को अपने 
अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता है। अनुकरण में यही बात क्रिया 
के बिंषय में होती है। दूसरे लोगों की क्रिया से प्रभावित होकर 
अपने आप भी वही क्रिया करंने लग जाने का नाम अनु 
करण है। जिस प्रकार अप्रतिष्ठित व्यक्ति से बालकों को प्राय 
.. ... विपरीत निर्देश मिलता है उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति की क्रियाओं 

से बालकों में विपरीत अनुकरण की प्रवृत्ति जागृत होती है । 

. श्र यह स्पष्ट हो गया होगा कि बालक के जीवन-विकास 
में" अनुकरंण का बढ़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उचित अनुकरण 
प्रतिभा को नष्ट नहीं करता वरन्‌ उसको बढ़ाता है। परंतु जो 





(5 बालक सकी दूसरों के सहारे चलता है उसका जीवन प्रतिभा से. . 


शून्य हो जाता है। बालक को दूसरों का अनुकरण उतना ही 


...... करना चाहिए जितना उसके जीवन-विकास के लिये आवश्यक . 
«हो अभिभाषकों को सदा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए. 
:.: कि हमें बालक को स्वावलंबी बनाना है। इसके लिये उसे पहिले . ६ 
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दूसरों का अनुकरण करना आवश्यक होता है, पर यदि वह 
सदैव . इसी तरह मानसिक दासता में जकड़ा रहे तो उसके 
व्यक्तित्व का विकास न होगा । स्वावलंबी बालक दूसरों का अनु 
करण भी अपनी स्वतंत्र बुद्धि से करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने के हेतु किन व्यक्तियों का अनुकरण करना उचित है इसका, 
वह अपनी स्वतंत्र बुद्धि से निणैय कर अनुकरण करता है। ऐसा 
अनुकरण व्यक्ति-विकास और प्रतिभा का विरोधी नहीं है वरन्‌ 
इसके सहारे मनुष्य मानवता के उच्च शिखर पर पहुँच जाता है। 


.... स्पर्धा कु 

स्पर्धा का स्व॒रूप - स्पर्धा की प्रवृत्ति हमारे अंद्र स्वभाव 
से ही वर्तमान रहती है। जेसे हमारे अंदर उत्सुकता, रचना, 
अनुकरण, आत्मप्रदर्शन तथा लड़ने की प्रवृत्ति जन्म से हीः रहती. 
है उसी प्रकार स्पर्धा की प्रवृत्ति भी है। ध्यानपूषक देखा जाय. 
तो यह मालूम हो जायगा कि स्पर्धा की प्रवृत्ति अनुकरणं करंते' 
की प्रवृत्ति के भीतर ही निद्दित है । पर दोनों प्रवृत्तियों की क्रियाओं. 
में कुछ अंतर है। अनुकरण-प्रवृत्ति के अनुसार बच्चा अपने बड़ों 








'. के कार्यों. का अनुकरण करता है ओर अपने को भी उन्हीं के. 
समान बनाने की कोशिश करता. है। परंतु स्पधों किए जाने वाले: 
व्यक्ति सें वह आगे बढ़ जाने का प्रयत्न करता है । स्पर्धा की प्रवृत्ति 





में तीन प्रवृत्तियों का संभिश्रण है--अनुकरण, इंदबुंद्धि और आत्म 
प्रद्शन। जब बच्चे में स्पर्धा की प्रवृत्ति; काम करती है. तब वह 
अपने आपको दूसरों से बढ़कर दिखाने को चेष्टा करता है । 

. जीवन विकास में उपयोगिता---वालक के जीवन में स्पर्धा 
का रहना कोई बुरी बांत॑ नहीं है। वास्तव में यह भीः वैसी ही 
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जीवनोपयोगी भ्रवृत्ति है जैसी कि दूसरी प्रवृत्तियाँ। प्रायः लोग 
बच्चों की इस प्रवृत्ति को दृबाना चाहते हैं। उनके विचार से 
स्पर्धा की प्रवृत्ति बच्चों के लिये हानिकारक है। पर ऐसा सोचना 
उनका अ्रम. है, क्योंकि बिना स्पर्धा की प्रवृत्ति के बच्चों की उन्‍नतिः 


होना कठिन है। संसार के अनेक बड़े बड़े आश्चर्यजनक काय इसी 
स्पर्धी-प्रवृत्ति के कारण हुए हैं । यदि हम यह कहें कि संसार के ' 


६० प्रति सेकड़ा प्रशंशसनीय काय इसी प्रवृत्ति के आधार पर होते 
हैं तो इसमें अंत्युक्ति न होगी । 

इस प्रवृत्ति का बच्चों के जीवन में होना नितांत आवश्यक 
है । किसी भी माता-पिता अथवा शिक्षक को बच्चों में स्पर्धा- 
प्रवृत्ति का होना बुरा न समझना चाहिए। जिस बच्चे के अंदर 


स्पर्धा की प्रवृत्ति वेग के साथ काम करती है उसी बंच्चे को. 
,.... हमन-उन्नति करते हुए देखते हैं । क्योंकि वह सदेव अपनी तुलना . 
..... अपने से उच्च कोटि के बालकों से करता है। वह अपने इस 
:” : प्रयत्न में दृढ़ रहता है और एक न एक दिन अपने काय में अवश्य 
: .. सफल होता है। वह अपने बराबर के छड़के को अपने से बढ़ 
:.. कर कभी नहीं देखना चाहता और इसीलिये वह सदेब उन्नति 

: की ओर बढ़ता जाता है; मानो वह दूसरों से होढ़ लगाकर 


दौड़ रहा है और इस दौड़ में सबसे आगे जाने की कोशिश कर 

.... रहा है। इसी. साधा के बल पर वह अपनी कमी को पूरा करता 
. : “है. बह अपने आचरेर पर पूरा पूरा ध्यान रखता है ओर अपने 

आदर ऐसी कोई कमी नहीं आने. देना. चाहता जिससे वह बड़ों 
की रृष्टि में दूसरे बालकों, मुकाबिल तुच्छ सममा जाय । 





स्पर्धा का उपयाश है_ स्पर्धा का सदुपयोग किस प्रकार. 


किया जाय, यह जानना अविभावकों ओर शिक्षकों के लिये अत्या- 
वश्यक है। शिक्षक लोग बच्चों की स्पर्धा शक्ति को कई प्रकार सेः 
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बढ़ां सकते है | शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों में प्रतियोगिता 
की भावना उत्पन्न करे। जब बच्चों में अग्नसर होने की होड़ 
लग जाती है तब वे अपने आप जज्नति करते हैं। बच्चों को 
प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें कक्षा में अच्छा काम करने पर पारि 
तोषिक देना चाहिए। अनेक स्कूलों में तो पारितोषिक-वितरण 
द्विस मनाने की प्रथा है। उस दिन विद्यार्थियों को पढ़ने ओर 
खेल कूद में योग्यता दिखाने के लिये इनाम दिए जाते। इससे 
पीछे रहने वाले लड़कों में भी अ्रच्छा क्राम करने की इच्छा 
उत्पन्न होती है। उनकी स्पर्धा जागृत होकर उनसे श्रेष्ठतर कीम 


कराती है । 


स्पर्धा जबतक साधारण मात्रा में रहती है तभी तक॑ कल्याण- 
कारक होती है। उसकी अति बालकों के 'लिये हानिकारक है। 
स्पर्धा प्रतियोगिता की जननी है। प्रतियोगिता की भावना जब 
परिमित रहती है तब वह लाभकर होती है, पंर जब उसंकी 
वृद्धि अधिक हो जांती है तब वह ईष्यो-दष में परिणत हों जाती 
है। इसके फलस्वरूप बालक अपनी उन्नति करना तो भूल जाता 
है, और दूसरों के अकल्याण और अबनंति की भावंना मन में 
लाता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की हानि करने की चेष्टा करने 


'ल्गता है। वह दूसरों के नुकसान से अपना फायदा उठाने का , 
- श्रयत्न करता है। ऐसी भावना लड़कों में उस समय आती है 
जब प्रतियोगिता की भावना बार बार उभाड़ी जाती है। यदि 


अध्यापक हर एक काम के ढछिये प्रतिदिन नंबर दे तो विद्यार्थी 
सिफ नंबर पाने की भावना में काम करने लगेंगे, आत्मोन्नति के 
विचार उनके हृदय से जाते रहेंगे। इसका एक कुपरिणाम यह 


... होता है कि कम नंबर पाने वाले बालकों का साहस टूट जाता है 
: *.... और खब कामों से उनकी रुचि हट जाती है। इसलिये अध्यापकों 
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को इस बात पर पूर रीति से ध्यान रखना चाहिए। स्पर्धा की 
भावना को समय-समय पर उत्तेजित करना आवश्यक है, पर ऐसा 
न हो कि वह अपनी सीमा से अधिक बढ़ जाय। 

सामूहिक स्पर्धा--स्पर्धा की बहुत सी बुराइयाँ उसको 


सामूहिक रूप देने से निकल जाती हैं। बालक इससे प्रेरित होकर 
अपनी ही उन्नति नहीं चाहता बल्कि वर्ग की उन्नति चाहता है। 
सामूहिक स्पर्धा पैदा करने के लिये अध्यापकों को एक ही कक्षा के 
भिन्न-भिन्न'ः समूहों अथवा वर्गों में होड़ लगा देनी चाहिए। तब 
हर एक विद्यार्थी यह प्रयन्न करेगा कि उसके समुदाय की प्रतिष्ठा 
बढ़े । इस प्रकार की स्पर्धो से बच्चों की सामाजिक प्रवृत्ति का 
'विंकास होता है। 

आत्मस्पर्धा--बालक में अपने अतीत के प्रति एक तरह 


का सपंधीं का भाव रहना चाहिए | बालक सदा यह देखता है कि 


(07, में झलजमति तो नहीं करें” रहो हूँ । वह स्वयं अपने प्रति एक 


प्रकार का स्पर्धा का भाव रखता है। इस तरह की चेष्टा का नाम 
_ आत्मस्पर्धा है। बालकों को एक डायरी रखनी चाहिए और उसमें 
अपनी उन्नति के विषय में प्रति दिन नोट लिखना चाहिए | किन्हीं 
किन्हीं संस्थाओं में बालकों की उन्नति का ग्राफ बनवाया 
जाता है। 





नवाँ परिच्छेद 
निर्देश 


निर्देश का स्वरूप---निर्देश एक मानसिक शक्ति है। 
यह एक तरह का आंतरिक अनुकरण भी कहा जा सकता है । बाह्य 
अनुकरण शारीरिक प्रतिक्रिया है ओर निर्देशित होना आंतरिक | 
जब किसी मनुष्य पर इस शक्ति का प्रभाव पड़ता है तब वह 
इस शक्ति के वशोभूत होकर अपने मन में वही धारणा कर 
लेता है जो उसे सुकाई जाती है। किसी विषय में जो कुछ 
सुकाया जाता है वह उसे ही मान लेता है। इस प्रकार 'उंसको 
अपनी स्वतंत्र विचारशक्ति लुप्त हो जाती है। बह अन्य मनुष्यों 
द्वारा निर्देशित भावों अथवा विचारां को अपना सममने लगता 


है और तदनुकूल आचरण करता है। उसे ज्ञात नहीं रहता कि * 
_ बह भावना अथवा विवेचना उसको नहीं बल्कि दूसरे की है। 


निर्देश-शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सदा प्रभावित 
-करती रहती है। जब कभी वह्‌ अधिक तीजत्र हो जाती है तब 
उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, ओर जब वह 
अव्यक्त रूप में रहती है तब हम उसे देख नहीं पाते । हम लोग 
सेदा विचारों के संसार में अमण किया करते हैं। हम दूसरे के 
_ बिचारों अथवा भावों को, जो अदृश्य रूप से हमारे सन्त में 


( ८८ ) 


प्रवेश कर जाते हैं, अपना समम लेते हैं। यह सब कार्य इसी 
निर्देश-शक्ति का है। इस शक्ति का प्रभाव हम छोटे-छोटे बच्चों 
पर अधिक देखते हैं। वे दूसरों के बिचारों को अपना समझ- 
कर उसी के अनुसार आचरण करते हैं 

इस निर्देश-शक्ति का स्पष्ट स्वरूप हम संमोहन क्रिया 
( हिप्नाटिज्म ) में देखते है। हिप्राटिज्म का कर्ता पहले अपने 
उष्टिष्ट व्यक्ति को चेतना-शून्य बना देता है। जब उसे एक प्रकार 
की निद्रा श्रा जाती है तो वह सूक्ष्म गति से अपने विचारों को 
उसके मन में भेजता है। वह उसकी सुप्त चेतना को अधजगी 
कर के अपनी चेतना के अनुरूप कर लेता है, और फिर जो 
चाहता है उससे कहता लेता है। जेसा भाव वह उसके अंदर 
पैदा करना चाहता है वेसा..कर लेता है। ज़ब संमोहनकर्त्ता 
स्ववशीभूत व्यक्ति को एक गिलास पानी दे कर उसे. शबंत 
कहता है तब वह व्यक्ति उसे शबंत ही समझ कर पीता है; ओर 
जब उसी पानी को कुनेन का पानी कहने लगता है तब वशीभूत 
व्यक्ति उसे कुनैन का पानी समझता है। वशीभूत-व्यक्ति का 
_ अनुभव वशकर्त्ता के अनुभव के अनुरूप हो जाता है । 
हिप्नाटिज्म और इंद्रजाल की क्रिया एक ही रहती है। पहले 
-में निर्देश का प्रभाव एक व्यक्ति पर पड़ता है. और दूसरे में 
उसका प्रभाव एक-एक समूह पर पड़ता है। ऐंद्रजालिक अपने 
. सामने उपस्थित जनता को जैसा सुझाता है, जनता उसी प्रकार 
का अनुभव करने लगती है।. किंतु इस प्रकार के हिप्नाटिज्म 


या इंद्रजाल का प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसको मान- 


सिक शक्ति प्रयोगकर्ता की श्रपेक्षा दु्बंल होती है । जिसंकी इच्छा- 
शक्ति. प्रयोगकर्ता की इच्छाशक्ति की अपेक्षा श्रधिक बल्शशाली 
होती है उस पर श्रयोगकर्त्तां का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
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निर्देश से प्रभावित होने के लिये यह आवश्यक है कि 
बालक में कुछ विचारशक्ति आ गई हो | विचारशक्ति के अभाव 
में बाह्य अनुकरण संभव है पर निर्देशित होना संभव नहीं । 


' छोटा बच्चा दूसरों के शारीरिक अनुकरण में लगा रहता है। जब 


तक बच्चे में किसी व्यक्ति के शारीरिक चेष्टाओं के प्रेरक भाव तक 
पहुँचने की शक्ति नहीं आती तब तक उसमें निर्देशक शक्ति भी 
अपना काये नहीं करती। बच्चा दूसरों को ताली बजाते या 
चिल्लाते 'देखकर स्वयं भी वैसा ही करने लगता है पर वह यह 


नहीं समझंता कि ऐसा क्‍यों किया जाता है। इस प्रकार का 


अनुकररण केवल शारीरिक अनुकरण है । 

किसी निर्देश के प्रभाव में आना मनुष्य की सानसिंक 
हृढ़ता वा दुर्बलता पर निर्मर रहता है। जिस मनुष्य में आत्म 
निश्चय की शक्ति अधिक रहती है वह दूसरों के विचारों को अपने 
मंस्तिष्क में नहीं घुसने देता। वह सदा अपनी विवेचना शक्ति 
द्वारा ही किसो काम को करता है। उसके विचार, भाव एवं 
व्यापार, सभी खतंत्र बुद्धि से होते हैं। परंतु जिनमें रबंत 
विवेचनशक्ति या निर्णेयशक्ति नहीं रहती उनपर दूसरों के 
विचारों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जिन व्यक्तियों में दूसरों 


: की बात नम्रंतापूर्वक मान लेने की प्रवृत्ति रहती है वे दूसरों द्वारा... 
“बहुत शीघ्र प्रभावित होते हैं। सारांश यह कि जिनका मस्तिष्क 


कमजोर वा अनुभव अपरिपक् होता है वे दूसरों के निर्देश से 
शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि परावलंबी नहीं होतो 
वे दूसरों के निर्देश से प्रभावित नहीं होते। यही नहीं, जिन 


' व्यक्तियों में मानसिक दृढ़ता होती है वे अपने पास रहने बाल 


दूसरे व्यक्तियों पर अपने निर्देश का प्रभाव डांछते रहते हैं 


 . ऋरएंक अधिक मानसिक बल वाला व्यक्ति अपने कम मानसिक 


( &० ) 


बल वाल व्यक्ति को निर्देश द्वारा प्रभावित करता है। पर यह 
निर्विवाद है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ निर्देश का 
प्रभाव अवश्य पढ़ता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने से अधिक 
प्रतिष्ठित और बलशाली व्यक्तियों के निर्देश से प्रभावित होता है । 
.. उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि बालक के जीवन में निर्देश 
का भारी स्थान है। बालक सदा दूसरों के प्रभाव में रहा करता 
है । उसका अनुभव अपरिपक्त होता है। उसमें स्वयं भले बुरे 
था सत्‌ असत्‌ का निश्चय करने की शक्ति नहीं होती । वह तकके 
नहीं कर सकता। उसकी कल्पनाशक्ति अधिक तीत्र होती है, 
अतएव उसे जिस प्रकार का निर्देश किया जाता है उसे वह्‌ सहज 
में ग्रहण कर लेता है। उसे जब जैसा सुझाया जाय तब वैसा ही 
मात्तने क्गता है। यहाँ तक कि प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में भी 
बाज्ञक निर्देश द्वारा इतना प्रभावित हो जाता है कि जो चीज 
. वास्तव में उसके सामने नहीं है उसे भी देखने लगता है। यदि 
बालक से कहा जाय कि अमुक स्थान पर एक राक्षस रहता है तो 
वह उस स्थान पर अंधियारी में उस राक्षस को देखने लगेगा। 
इस तरह बालकों को. निर्देश-द्वारा. कुछ भी सुझाया जा सकता है। 
निर्देश का उद्गम--थों तो बच्चों के समीप रहने वाले 


ः “सभी: व्यक्तियों से निर्देश मिलता है पर अधिक निर्देश प्राय 
पता, पिता, संबंधी एवं खेल के साथियों से-मिलते है.। जिन 


_ , व्यक्तियों के प्रति बच्चे के हृहय में श्रद्धा और श्रेम है उनसे वह 
' अधिक प्रभावित होता-है। अतः बच्चा उनके व्यवहारों तथा 





व्यापारों को अपना आदर्श बना-क्षेता .है। बच्चों पर माता <कॉ 
प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। माताओं के विश्वास ही ब्चों:के 


/.....  विश्वांस और नीति: बन जाते हैं| अतएव जिस बातो माता... 


. अ्रधिक मानती है, अधिक चाहती. है, उसी बात को. बच्चा भी . 


( ६१ ) 


अधिक मानने ओर चाहने लगता है । इसी प्रकार साथियों का 
भी बड़ां प्रभाव पड़ता है। बचपन में बालक अपने जिन साथियों,. 
भाई बंहनों वा मित्रों के साथ खेलता है उनके आचरण अथवा 
“बिचार का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखा 
जाता है कि खेल में बच्चे अपना-अपना प्रा करते हैं। कोई 
बादशाह बन जाता है, कोई मंत्री हो जाता है और कोई 
'सिंपाही आदि। इन सबका प्रभाव उनके. आगामी जीवन में 
पढ़ता है। उनके आमागी जीवन की धारा कभी-कभी इन्हीं के. 
कॉरंण किसी विशेष माग से बहने लगती है | अतः माता, पिता 
2) 'एवंँ संबंधियों का कतंव्य है कि वे अपने बच्चों का लालन-पालन 
हा इस भाँति करें कि उन्हें अच्छे निर्देश मिलें । उन्हें ऐसे -साथियों 
के बीच खेलने दें जो सदाचारी हों, ओर उनके खेल भी ऐसे 
हि हों जिनके द्वारा चरित्र में दृढ़ता और आदर्शानुरूपता आंए। 
इसका फल यह होगा कि वे भविष्य में सदाचारी होंगे और 
आदशपूरों कार्य कर सकेंगे | द 
निर्देश का प्रवाह--ऊपर कहा जा चुका है कि'निर्देशसदा 
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर जाया. करते हैं | यह. कार्य दो" 
: प्रकार से होता है; एक तो जानबूक कर और दूसरे अनजान में 
हमलोग आपस में भूत-प्रेत. तथा राक्षस-दैत्य की बातचीत किया 
करते हैं। बच्चा इसे सुनता है और उसके हृदय में भय उत्पन्न हो 
जाता है। हम लोगों की इच्छा बच्चे के हृदय में भय उत्पन्न करने 
की नहीं होती, फिर भी वह भयभीत हो जाता है | हमारी सभी 
बातों से बालक प्रभावित होता है | जो बालक शिक्षित व्यक्तियों के. 
. घर में पत्षता है वह सहज में ही अनेक प्रकार की भल्री बातें 
... सीख जाता है। उसका मस्तिष्क सदा उसे भले की ओर. ले जाता 
: है, इसके विपरीत अनुकूल परिस्थिति में न पलने वाले बालकों का 
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. जीवन अविकसित रह जाता है। उनके आसपास का वतावरण 
उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वे ऐसे विचारों के वातावरण में 
रहते हैं कि उससे उनका कल्याण नहीं होता । जिस प्रकार अन- 
जाने में हम दूसरों पर निर्देश डालते हैं वैसे जान-बूझकर निर्देश 
का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों के ऊपर डाला जा सकता है। इस 
प्रकिया को शिक्षक और अभिभावकां को भली प्रकार समझना 
' चाहिए; क्‍योंकि इसके द्वारा बालक का अनेक प्रकार से कल्याण 
“किया जा सकता है। हमें यह भी जानना है कि कहाँ तक॑ निर्देश 

देना बालक के जीवन-विकास के लिये लाभकारी है । । 
निर्देश के प्रकार---निर्देश को हम मुख्य चार भागों 

में विभक्त कर सकते हैं: ः ' 
(१ ) सामूहिक निर्देश (२) वैयक्तिक निर्देश ( ३ ) प्रति- 

निर्देश (४ ) आत्मा-निर्देश 

' ( १ ) सामूहिक निर्दे श---. सामूहिक निर्देश के कारण 
हम किसी भी बात को जिसे बहुत से लोग सत्य कहते हैं, बिना 
समझे बूमे मान लेते हैं, उसके बश में होकर तदनुकूल. क्रियाएँ 
भी करने ज्गते हैं। जब किसी सभा में अनेक लोग आंते हैं तो 


को  श्रोतायण -बक्ता के भाषण से अधिक प्रभावित होते हैं। यदि. वह क्‍ 


- ( वक्ता ) अपनी बात को प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग सममाए 
'तो उतना प्रभाव & न पढ़ेगा । क्योंकि अनेक लोगों के मिलने से एक 
“नय्रा बल्न पेदा हो जाता है: जिसके सामने एक आदमी की निम्चय- 


शक्ति ठहर नहीं संकती। अतएवं राजनीतिक और सामाजिक 


कार्यों के लिये सभाएँ करना अति आवश्यक होता है | लेख लिख- 
कर लोगों को समझाने और सभा करके उन्हें सममाने में यही 
अंतर है कि लेख पढ़ते समय पाठक की बुद्धि रवतंत्र रहती है, 


मर _ >उसे प्रभावित करने के लिये समूह-निर्देश की शक्ति उपस्थित नहीं 
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रहती, पर सभाओं में अधिक काय समूह-निर्देश करता है। 
इस शक्ति को समझकर शिक्षक. लोग बालक की शिक्षा में 
उसका अनेक प्रकार से उपयोग कर सकते हैं | बालक अ्षिक्षा के. 
लिये एक कक्षा में बेठता है जिसमें उसके तीस पतीस ओर 
सहपाठी होते हैं। जब कोई बात उन सबसे कही जाती है. तो 
जिस तरह उनके मन का भुकाव होता है उसी तरह उस बालक: 
का भी हो जाता है। अतएव शिक्षक को इस शक्ति का उपयोग 
कक्षा में शांति-स्थापन और बालकों की नेतिक उन्नति के काये . 
में करना चाहिए। स्कूल में समय समय पर सब बालकों को एक 
जगह बुला कर किसी श्रद्धंय व्यक्ति से उपदेश दिलाना चाहिए.। . 
जिन रुकूलों में प्रतिदिन बालकों को एकत्र करके ईश्वर-प्राथंत्ा- 
कराई जाती है उनके बालकों में ईश्वर के प्रति आस्तिक भाव रहता 
है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ के बालक सहज ही नास्तिक हो जाते . 
हैं। मुहम्मद साहब ने इस नियम को समझा था, उन्होंने एक. , 
साथ . नमाज पढ़ने का नियम बनाया। मुसलमानों में एक हो: 
जाने की शक्ति इसी नमाज से पेदा हुई है । /* 
. (२ ) वेयक्तिक निर्देश--वैयक्तिक निर्देश के वश में. 
हो कर मनुष्य अपने विचारों पर विश्वास न करके दूसरों के बहाः 
में हो जाता है । जो आयु में, विद्या में, बल, में, अथवा किसी. . 


कंला में हमसे बड़ा होता है. उसकी बात हम सहज में मान लेते... 


हैं। इसी: कारण नेता. छोग अनेक मलुष्य-समूह पर अपना 
अधिकार ज़माते हैं, और इसी के कारण अनेक लोग किसी मत 


... के अक्तेक के पीछे सहज में दवी चलने लगते हैं। शिक्षक आयु, 





विद्या, बल सभी बातों में बालकों से बढ़ा रहता है, अतः उस्रकी. 
बात बालक बिना बहस के मान छेते हैं। जेसे विचार वह . 
बालकों को सुझाता है उसी प्रकार वे अपनी दृष्टि बदल. लेतेः, 


ा 
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हैं । यहाँ शिक्षक का कतंध्य है कि वह सबके कल्याणकारी विचार 
ही अपने मन में लाए और दूसरों का सदा मल्रा सोचे । किसी भी 
बालक के प्रति उसकी यह धारण न हो कि वह बड़ा नीच है ओर 
सुधारने योग्य नहीं हैं । क्योंकि जब शिक्षक किसी बालक के प्रति 
ऐसा सोचता है.तो उस बालक को उसी प्रकार का निर्देश मिल 
जाता है, और फिर वह बालक तदनुसार आचरण करने लगता 
है । शिक्षक कों चाहिए कि सब बांलकों के साथ प्रेम का व्यवहार 
'करे । जब शिक्षक प्रेम का व्यवहार करेगा और प्रेम के शब्द सबसे 
कहेगा तो उसका निर्देश सबके मन को वश में कर छेगा और 
बालक भी परस्पर प्रेम बढ़ाएँगे। जो शिक्षक किसी बालक की 
बुरी बातों को सबके सामने कहता है वह उसे गहरी नेतिक 


द्वानिं पहुँचाता है। दूसरों की भी इससे नेतिकः अवेनति होती है; - 
क्योंकि इंस प्रकार से बुरी बात का भी प्रंचार हो जाता है। एक 
स्कूल के हेडमास्टर ने एक बालक को सुधारने के लिये उसके . सब .. 
दुगु णों को लिखकर स्कूल के प्रधान कमरे के सामने टॉँग दिया। 


इस प्रकार बालक का नेतिक उद्धार होना असंभव है । 


शिक्षक को चाहिए कि अपने बालकों के- संदूगुणों को 
' जानें। यदि किसी ने कोई भला काय किया हो तो दूसरें बालकों 
के सामने उसे कद्दे। इससे उस बालक के उत्साह बढ़ता है । 


उसे बालक-समाज से अच्छे काम करनें के लिये. निर्देश मिलता 


है. जिससे फिर वह और भी. अच्छे काये करंता है। इससे 


. दूसरे बालकों के मन पर भी अच्छा प्रभाव पढ़ता है | भलाई 
का विचार उन्हें सहज ही भले को ओर खींच ले जाता है। 
शिक्षक का कतंव्य है कि वह अपनी व्यक्तिगत निर्देश-शक्ति 
का सदा संचय करे । यह शक्ति चरित्रबत् बढ़ाने से आती है। 
जिस तरह इंद्रजांल' करने वाला' अभ्यास- से अपना मानसिक 
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चल इतना बढ़ा लेता है कि दूसरों के मन को वह सहज में ही 
खींच लेता है, उसी तरह शिक्षक भी अभ्यास से अपना मान- 
सिक बल इतना बढ़ा सकता है कि उसके शिष्य उंसका कहना 
सहज ही में मानने ल्गें। विद्या की वृद्धि से, परोपकार करने 
से ओर सदा दूसरों का कल्याण सोचते रहने से आध्यात्मिक बल 
चढ़ता है। जो शिक्षक विद्योपाजेन में कमी करता है, परिश्रम 


. से जी चुराता है, और बालकों की सहायता में तत्पर नहीं रहता, 


जो स्वभाव का चिढ़ुंचिढ़ा है जो लड़कों से अक्सर जिद किया 
केरता है. या उन्हें गालियाँ दे उठता है, जो उन्हें दुष्ट' समझता 
हैंया जो दूसरे की निंदा किया करता है, वह अवश्य ही अपना 
आध्यात्मिक बल खो बेठता है। उसकी बात को फिर बालकेंगण 
नहीं मानते । वह जो कुछ उपदेश देता है उसका उल्लटा आचरंण 
बालक करने लग जाते हैं। अतः अपना व्यक्तिगत या आत्मिक 
चल बढ़ाना शिक्षक के लिये परम आवश्यक है। 

( ३ ) प्रतिनिरदेश--निर्देश का.तीसरा भेद प्रतिनिदेश 
है। जब कोई व्यक्ति निर्देश के प्रतिकूंल आचरण करता है तंब 
उसे ग्रतिनिदंश से प्रभावित समझना चाहिए-। यंह शक्ति विचार 
वां भाव की भ्तिकूलता. के कारण उत्पन्न होतीं है, और यदि... 
क्रिया बदल दी जाती दै तो प्रतिकूलता भी दूर हो. जाती है। 


. यदि बांलक'हठवश किसी अनुचित काय की ओर श्रवृत्त हों ओर... हे 





हँम रोके तो वह अंवश्यमेव. उस कार्य को करेंगा।: किंतु यदि 
उस कांये से उसे विरत करने के लिये उस्री काये को करने को 
कहें तो वह उस काये से विमुख, हो जायगा। ऐसे स्थलों पर 
प्रतिनिदेश का प्रयोग बड़ा ल्ञामदायक है। ... 

: यदि कोई अध्यापक शरीर से कमजोर है या परिश्रस से 





रे . ली चुराता है, तोछात्रों पर उसके प्रतिनिरदेश का. प्रभाव पढ़ता 
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है। बह जो कुछ भी कहता है उसे वे नहीं मानते । यदि वह 
अच्छी बात भी कहता है तो शिष्य उसका विरोध ही करने लगते 
हैं । इसको कारण यह है कि ऐसे अध्यापक के श्रति शिष्यों के 
हृदय में तनिक भी सहानुभूति नहीं रहती, उसका वे जरा भी 


अदब नहीं करते, वे उसके अधिकार में नहीं रहना चाहते । अतः 
अध्यापक को सदा यह ध्यान रखना. चाहिए कि बालकों में 


प्रतिनिदेश की जड़ न जमने पाए, वयेंकि यदि एक बार विरुद्ध 
निर्देश का प्रभाव उनपर पढ़ जाता है तो उसे दूर करना बड़ा 
कठिन है। अतः अध्यापक को अपने आचरण, व्यवहार और 
भाषण द्वारा छात्रों को सदा अपना प्रमभाजन बनाए रखना 
चाहिए, विरोध और क्रोध की भावना की उनके हृदय में छाया 
भीनपढ़ने पाए।  . ।  , ;7 कह | आाइव 25 
7 ४9) आत्मनिर्देश--चोथे प्रकार का.-निर्देश आत्मनिर्देश 
है। इसको विकसित करना शिक्षा का परम उद्देश्य है।. मू्खे और 
.. झ्ञॉ्नी में यही भेद है कि मूख तो सदा दूसरों के कह्दे पर चलता है, 

.. डसे अपना कुछ सूभता ही नहीं और जैसा वह दूसरों से सुनता है 


.. . ब्ैसा ही मान छेता है; पर ज्ञानी पुरुष अपनी बुद्धि से काम' लता 
४... . है;.वह अपनी आत्मा पर विश्वास करता है और अपने आपको 
क्‍ तुच्छ नहीं मानता, वरन्‌ सदा अपने बल पर दूसरों का सामना . 


करने के लिये तैयार रहता है। उसके मस्तिष्क में दूसरे लोगों के 


“विचार काट-छाँट के बिना घुसने नहीं. पाते। पर यह योग्यता 


साधना के उपरांत आती है। यह साधना अपने मन को जीतने 


आर आत्मा को बली बनाने की साधना है। आत्मा प्रतिदिन के. 
प्राप्त किए हुए अच्छे निर्देशों से बली बनती है। जो मनुष्य सदा 


इस विचार को मन में रखता है कि संसार में वह कोई विशेष 


काय करने के लिये पैदा, हुआ है, वह किसी न किसी .बढ़े कार्य... 
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के करने में समथ्थ होता है। क्योंकि उसे आत्मनिदेश-झक्ति:ऐसा 
सामर्थ्य . प्रदान करती है .। इस प्रसंग में विटिंगटन की कथा को 
याद दिल्लाना अनुपयुक्त. न होगा | 

विटिंगटन नामक एक गरीब बालक किसी अनाथालय “से 
भागकर लंदन आया। उसके मन में भरा था कि किसी .द्नि 
वह एक बड़ा व्यक्ति बनेगा। जब उसने सबेरे गिरजाघर का 
घंटा.सुत्ता तो उसे उस घंटे में यह आवाज सुनाई दी-“टन,:ठन, 
टन्न, बिटिंगटन लाडे मेयर ऑफ लंदन?” । अर्थात्‌ घंटा कहता 
है कि विटिंगटन लंदन का लाडे. मेयर या प्रधान अधिक्रारी 


होगा ।. कुछ दिनों के बाद वह बालक अनेक परिस्थितियों के 


धक्क खाते लंदन के लाडे मेयर के यहाँ नोकरी करने गया । छाड 


मेयर ने उसे अपने यहाँ नौकर रख किया | उसका मालिक उससे 


सदा प्रसन्न रहता था, इसलिये उस बालक ने कुछ शिक्षा भी प्राप्त 
कर ली। उसका आचरण, व्यवहार ओर रूप इतना सुंदर था 


'कि लार्ड मेयर की. लड़की इससे प्रेम करने लगी जिससे फिर 


उसका विवाह हो गया-। मेयर के मरने के बाद उसकी" जायदाद 


भी उसे मिल गई और कुछ दिनों के बाद वही गरीब. ल़ड़क़ां 
लंदन का लाड मेयर हो गया । 


भारत में अंगरेज़ी. राज्य की नींब डालने वाल क्वाइब का भी 


फंसा के ही हाल है । एकबार जब. क्वाइब् ने अ्रपनी आत्म-हल्या 
* करंने क्े/लिये.अपसे.. ऊपर . पिस्तौल' -चछाया और उससे गोली. ... 





' 


न निकली. तो ड़से यह हृढ़ विश्वास हो गया कि संसार में कोई 
बड़ा काय करने के. लिये ईश्वर ने उसे पेदा किया है। यही 
विश्वास उसके हृदय में दृढ़ हो.उसे असाधारण कार्ओ्रोंमें लगाता 


रहा, और इसी से वंह उन कार्यों को करने में समर्थ भी होता रहा। 
जिसने भी संसार में कोई बड़ा कार्य कियां-है. उसने इसी शक्ति 


हे 
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के बल पर किया है। एक बार नैपोलियन लड़ाई में लड़ते समय 
अपने गोलंदाजों के पास कोई विशेष सलाह देने गया। उस 
समय उन लोगों के पास इतनी गोलियों की बौछार हो रही थी 
'कि सैकड़ों आदमी क्षण-क्षण पर मर रहे थे। गोलंदाज्ों ने 
नेपोलियन से प्राथंना की कि आप यहाँ से चल्ते जाइए, नहीं तो 


शायद आप को भी गोली ल्ञग जाय। नैपोलियन ने उत्तर- 


-दिया--“वह गोली अब तक नहीं बनी है--जिससे नैपोलियन 
मारा जायगा”। वास्तव में यही देखा गया। यह सब आत्म- 
निर्देश-शक्ति का. ही प्रभाव है। 

हमें चाहिए कि हम बालक का सानसिक बल बढ़ाने में 
उसे पूर्ण सहायता दें । उनको सदा यह सुकाएं कि वे अपने 
आप को बलली और बुद्धिमान सममें। जिस विचार को मनुष्य 
'हढ़ता से पकड़ लेता है उसी प्रकार का वह बन जाता है। आत्म- 
निर्देश-शक्ति चरित्र, बुद्धि तथा बल में ही परिवर्तन नहीं करती, 
बल्कि चमत्कारी शारीरिक परिवर्तन भी इसी से हो जाते हैं। 
आत्मनिरदेश-शक्ति से वाल्मीकि एक डाकू से विश्व-विख्यात कवि 
बन गए और कालिदास एक मूर्ख से पंडित हो गए। अभि- 
. “भाषकों को चाहिए कि बाज्ञक के सामने कोई ऐसा मौका न आमे 


.._ दें जब बह किसी काय को करने से हिम्मत हार जाय। वह सदा . 


अपने में यह विश्वास दृढ़ रखे कि बह सब कुछ करने योग्य है, 
. उससे जो अभी न हो सकेगा उसको वह बाद में कर सकेगा। 
5... अँगरेजी में एंक कहावत है 'ही कैन, हू थिंक्स ही कैन” । 


जो यह सोचता दै कि मुझमें कार करने का सामर्थ्य है, बह उसे . 


। ! -एे 
अवश्य पूरा करता दहै। जो अपने को निर्बेल तथा असमर्थ मान 
कर बैठ गया है वह उस कार्य को कभी नहीं कर सकता हाथी 

सदा शेर से. डरा करता है, अतएब बह सहज में ही उसके बश 
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में हो जाता है। यदि उसको आत्मं-विश्वास होता तो वह कई 
शेरों को अपने पैरों तक रोंद कर मार डालता । यही मजुष्य 
का हाल है। अनेक लड़ाइयों में हिंदुओं की हार का कारण 
सामग्री की कमी नहीं, बल्कि उनमें आत्मनिदेश-शक्ति का 


अभाव था। कई एक स्थान पर इसके कारण उनमें मुसंल्मानों 


के सामने आने का साहस ही न हुआ | मुहम्मद बख्तियार ने 
बिहार और बंगाल पर केवल १४० सवारों की सहायता से 
विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसे ही कितने स्वस्थ लोग रोगों .की 
भावना अपने में दृढ़ करने से उन रोगों के शिकार बन जाते हैं । 
उनका. निर्देश उन्हें उसी ओर ले जाता है। जो लोग . जैसा 
विश्वास करते हैं उसी के अनुसार वे परिस्थितियाँ भी पा. लेतें 
हैं; अथवा वे उनका अर्थ अपने निश्चयों के अनुसार लगा छते 
हैं| यह आत्मनिर्देश का काय है। 


निर्देश का दुरुपयोग--निर्देश-शक्ति का उपयोग जंब: 


अनुचित रूप में किया जाता है तब उसका प्रभाव बड़ा हानिकारक 
होता है। बचपन में मूल माताएँ अथवा दाइयाँ बंच्ों को खिलाते 


. समय या सुलाते समय अथवा रोने से चुप कराने. के लिये 


'होबा!; गोगो? इत्यादि का जो भय भर देती हैं उसका बच्चों: के 


भविष्य जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ंता है। वह हमेशा बच्चे 
के हृदय. को भयभीत और साहसद्दीन बनाता रहता है।. झेत; .. 


माता-पिता को चाहिए कि वे न तो स्वयं ऐसे निर्देश काअभाव 
बच्चे पर पड़ने दें और न नौकर चाकर ही इस प्रकार का भय॑ 





:... उनके मन में डालने पाएँ। 


.. निर्देश का उपयोग तो बच्चों की मलाई और ख़ुधार के लिये 
होना चाहिए। बच्चों की विचारशक्ति परिमित होती हैं, अंतः 
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वह स्वभाव से ही सदा दूसरे के विचारों को म्रहण किया करता 
है। इसलिये माता-पिता और शिक्षक का सदैव यही ध्येय 
रहना चाहिए कि हानिकारक भावनाओं का प्रभाव बच्चों पर कभी 
न पड़ने पाए और जो ऐसी भावनाएँ उनमें हों, वे भी दब ज़ायें। 
इसकी सिद्धि में आचरण का बड़ा महत्व है। बच्चा स्वभाव: बड़ों 
के आचरण का अनुकरण करता है | यदि बड़े लोग उसके सामने 
सदाचार का उदाहरण रखेंगे तो बह भी अवश्य एक अच्छा 
सदाचारी, नागरिक्र होगा । 
पर प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता को सीमा होती है । ज्यों ज्यों 
बच्चा बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसके स्वभाव में निर्देश का स्थान 
स्वतंत्र बुद्धि तथा विचार ग्रहण करते जाते हैं। इस अवध्या में 
माता पिता ओर अध्यापकों को चाहिए कि बच्च के स्वतंत्र विचारों 
के विकास में बाधा न डालें। बाहर से मिल निर्देश बच्चे की 
विवेचनाशक्ति में बाधक होते हैं. । दूसरों के निर्देश से अत्यधिक 
प्रभावित होने पर बालक में आत्मनिभेरता, श्रत्मत्तिरीक्षण एवं. 
आचरण का विक्रास नहीं होने पाता। वह परावलंबी .औशोर 
 परमुखापेक्षी हो जाता है। उसका जीवन संकुचित हो जाता 
है। जब वह किसी संकट में पड़ जाता है ओर उसका .कोई 
सहाथक नहीं रहता तब वह किंकतंव्यबिमूढ हो जाता है। वह 
. कभी अकेले आप॑त्तियों का सामना नहीं कर सकता। अतः ज्यों- 
_जयों बच्चा बंढ़ने लगेत्यों-स्यों उसके काये, भाव एवं बिचार को 


स्वतंत्र बनाने में हमें बालक को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे 


उसमें स्वतः निरणेयात्मक बुद्धि का विकास होगा और वह किसी 
+ पदाथ या काय के मूल्य का महत्व स्वयं समझ सकेगा-। सदा 
दूसरों की सहायता पर निभर रहना. और दूसरों के बिचारों और 
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सलाहों की प्रतीक्षा करते रहना अविकसित जीवन का द्योतक 
| है। यह चरित्र और बुद्धि की दुबेलता है। चरित्र-विकास- के 
। लिये बालक की बुद्धि का रव॒तंत्र होना आवश्यक है। 


यॉँ 


न्‍ अर किक ५० जकम्यननक ३७००५ >१-+३७७५४०० कक चक-. 





दसवाँ परिच्छेद 
खेल 


खेल की व्यापफता--खेल बालकों के जीवन के लिये 


अति आवश्यक व्यवसाय है। जिस प्रकार भोजन क्षुधा-शांति के 
लिये और वस्न-शरीर रक्षा के लिये आवश्यक है, उसी प्रकार खेल 
बालकों के शरीर-गठन और मनोविकास के लिये आवश्यक है। 
मनुष्य के ही बच्चे नहीं खेलते; बिल्ली, कुत्ते तथा बंदर के बच्चों 
को भी हम खेलते देखते हैं। यदि एक बिल्ली के बच्चे के सामने 
एक गेंद आ जाय तब वह उसे धक्का छगाता है, फिर जल्दी से 

, मुँह में पकड़ लेता है ओर फिर छोड़ देता है। इसी तरह दों कुत्ते 
.. के पिल्ले झूठ-मूठ आपस में लड़ते हैं, एक जमीन पर गिर जाता 

हैं और दूसरा उसे काटने की चेष्टा करता है। बंदरों के बच्चों 


... का कूदना वा कुश्ती लड़ना हा मनोरंजक होता है। हमारे 
बालक भी इसी प्रकार खेलते हैं। बालक का अधिक समय खेल 
“मेँही व्यतीत होता है। 


खेल एक प्रकार की मूलप्रवृत्ति है लो उदच्चवर्ग के सभी 


.... प्राणियों में पाई जाती है। विकास-परंपरा में जिस प्राणी का ' 
:.. जितना ऊँचा स्थान है उतना ही अधिक उसके जीवन का कांल 


खेंल में जाता है। मनुष्य के बच्चे बहुत काल तक खेलते 
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रहते हैं। इतना ही नहीं, वयस्क लोग भी समय-समय पर 
खेलते हैं। जो जाति आधुनिक काल में जितनी उन्नत है, उतना 
ही उसके जीवन में खेल का महत्त्व है। शीलर महाशय का तो 
यहाँ तक कहना है कि मनुष्य का मनुष्यत्व खेलने में ही है। 
खेल के सक्षण--खेल एक स्फूर्तिपू् क्रिया है। खेल 
के साथ-साथ सदा स्वतंत्रता और खुशी रहती है। खेल बाध्य 
होकर नहीं खेला जाता । जब कोई खेल बाध्य होकर खेला जाता 
है तब वह कार्य का रूप घारण कर लेता है। खेल का लक्ष्य 


' ख्लेल ही है। स्टन महाशय नें खेल की परिभाषा करते हुए कहां 


है कि खेल एक स्वतंत्र और स्वलक्ष्य कार्य है। हाँ, यह बांत॑ 
अवश्य है कि खेल में भी नियम होते हैं, पर ये नियम ऐसे हें 
जो खिलाड़ी अपने ज्याप बनाते हैं। किसी खेल में शामिल होने 
बाला बालक उस खेल में स्वेच्छा ही से शामिल होता है और 
खेल के आनंद के लिये उसके नियमों का पालन करता है। खेल 
की स्वतंत्रता का यह अथ नहीं है कि बालक किसी प्रकार का 
नियम ही नहीं मानता । सामूहिक खेल बिना नियमों के पालन 
किए संभव नहीं । बा गा गा 
ऊपर कहा गया है कि खेल की क्रिया का कोई लक्ष्य नहीं. 
होता। इसका अर्थ यह कदापि न समझना चाहिए कि खेले 


अंश का कोई लाभ ही नहीं होता। इसी प्रकार खेल में बालक: 
स्वतंत्र है, इस बात का अथ यह नहीं कि बालक बिना खेलेभीः .. . 


रह सकता है। एक तरह से बालक खेलने में स्वतंत्र है परंतु दूसरी 
ओर यह बात भी सत्य है कि प्रकृति बालक को खेलने के लिये 
बाध्य करती है। प्रकृति ने बालक के स्वभाव में इस प्रकार को 


ा गे ते तीत्र प्रवृत्ति रखी है कि वह खेले बिना 'रह.ही सहीं सकता 
:.“ जिंस प्रकार एक कवि कविता “किए बिना रह नहीं सकता उसी 
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अ्रकार बालक' खेल खेल बिना नहीं रह सकता। अतएव जहाँ यह 
कहना सत्य है कि बालक की खेल की क्रिया स्वतंत्र है, वहाँ यह 
कहना भी उतना ही सत्य है कि बालक बरबस खेलता है। वह 
वास्तव में अपने ही स्वभाव से बाध्य होकर खेलता है, अतएव 
की स्वतंत्रता और उसकी विवशता में कोई विरोध नहीं । 
खेल का कार्य प्रकृति की दृष्टि से लक्ष्यदीन नहीं है। प्राणि- 
मात्र के सभी व्यवहार प्राणिशाल्र की दृष्टि से लक्ष्यमय होते हैं । 
अपने व्यवहारों द्वारा कोई भी प्राणी पूर्णता की प्राप्ति करता है। 
अतएव यह कहना कि खेल का लक्ष्य खेल ही है, आंशिक सत्य 
मात्र है। खेलने वाले व्यक्ति की चेतना के समक्ष खेल के अति 
रिक्त कोई लक्ष्य न होने के कारण यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि 
प्रकृति उस व्यक्ति से क्क्ष्य-हीन काय करा रही है। वास्तव में 
खेलों द्वारा प्रकृति बालक से जीवन की आवश्यक तेयारियाँ 
कराती है। । 


खेल की उपयोगिता 


स्पेंसर महाशय का सिद्धांत--मनोवैज्ञानिकों ने खेल 


. “की जीवन में उपयोगिता बतलाते हुए भिन्न-भिन्न सिद्धांत स्थिर 


किए हैं। इंगेलेंड के विद्वान स्पेंसर महाशय के अनुसार बालक 
इसलिये खेलता है कि उसके शरीर में आवश्यकता से अधिक 
... एकत्रित शक्ति का व्यय हो जाय । बालक प्रकृति से सदा शक्ति 
पारित करता रहता है। बह जो भोजन करता है उससे उसके 
शरीर और मन में शक्ति आती है.। अब यदि इस शक्ति का पूरा 
उपयोग-न किया जाय तो -वह बालक. के मन और शरीर को: 
.... हानि पहुँचाएगी। जिस प्रकार इंजन के बॉयलर में एकत्रित:भापे 
... जब किसी काम में नहीं लाई जाती तब इंजन: को ही .जुकंसान.. . 
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'पहुँचाती है, उसी प्रकार बालक की उपार्जित शक्ति का यदि कुछ 


उपयोग न किया जाय तो वह उसे अवश्य हानि पहुँचाएगी। 
बालक को जीवनरज्षा के लिये बहुत थोड़े ही काम करने पड़ते 
हैं। अतः उसकी संचित शक्ति खेल द्वारा व्यय होती है। खेंल 
स्पेंसर महाशय के अनुसार प्रकृति का एक प्रकार का सिफ्टी 
वाल्व” है जिसके द्वारा बालक की अनावश्यक एकत्रित शक्ति 
'बाहर निकल जाती है। जब बालक का मन चंगा होता है तब 
वह रफूर्ति से उछलने, कूदने, नाचने और गाने लगता है ।.वह 
'अपने साथियों के पास जाकर अनेक प्रकार की किलोलें करता है-। 

काले ग्रूस महाशय का सिद्धांत--उप्युक्त सिद्धांत को 
दूसरे मनोविज्ञान-वेत्ता नहीं मानते। उस सिद्धांत की प्र॑त्यक्ष 
ज्ुटि यह है कि खेल को स्पेंसर महाशय ने एक प्रकार की व्यथ 
'सी क्रिया मान लिया है। बॉयलर से निकत्ती हुई भाप इंजन को 


, कोई लाभ नहीं पहुँचाती | क्‍या बालक के खेल भी इसी प्रकार _ 


उसके जीवन को, उसके मन और शरीर को कोई लाभ नहीं 
पहुँचाते ? बालक के खेल तो बालक के व्यक्तित्व के विकास में 
बहुत सहायक होते हैं। इस ओर जमनी के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ काले 
प्रस महाशय ने मनोविज्ञान-वेत्ताओं का ध्यानं आकर्षित किया। 


.. 'जनके अनुसार बालक अपनी खेल की क्रियाओं में वे सब बातें 
_ करता है जो उसे अपनी प्रोढ़ावस्था में करने पढ़ेंगे । एक तंरहसे 
बालक खेल द्वारा अपने जीवन-संग्राम की तेयारी करता है 


खेलने से बालक का शरीर भल्ी भाँति गठित होता है और - क्‍ हे. 
'बह संसार के विषय की अनेक बातें सीख जाता है। बालकों के 
खेल की सामग्री उनके वातावरण से तैयार होती है। वे ज्ो 


*.. .'क्रियाएँ दूसरों को करते देखते हैं उन्हें रबयं भी करने लगते हैं । 
.... एक छोटी बालिका अपनी माँ को रोटी पकाते देखती है तो वह्‌ 
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भी अपने खेल में वही काम करने लगती है । इसी प्रकार खेल 
में बालक चोर, सिपाही, डाक्टर ओर न्यायाधीश आदि का 
अभिनय करता है। अपनी कल्पना की सहायता से वह उन सब 
बातों की पूर्ति कर लेता है जो उसे वास्तव में उपलब्ध नहीं हैं 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक समाज में होने वाले अनेक 
व्यवहारों और कार्यों से परिचित हो जाता है। वह कुछ काल 
के पश्चात्‌ वास्तविकता से असंत्रद्ध न रहकर उससे भी भाँति 
परिचित हो जाता है। जिस बाल्नक ने जिन कार्यों को करने की 
कल्पना की हो वह समय आने पर उन कार्यों को उन बालकों 
की अपेक्षा अधिक उत्तमता से कर सकेगा जिनके सन में कभी 
उस प्रकार की कल्पना न उठी हो | भारतवषे में पुराने समय में 
बाल्कगण किल्लेबंदी का खेल खेलते थे | इन खेलों द्वारा .सेनिकः 
जीवन के लिये उनकी तैयारी होती थी। आधुनिक काल में यूरप 
. में भी अनेक प्रकार के सैनिक खेल खेले जाते हैं। इससे बालकों 
में ऐसी भावनाएँ जागृत हो जाती हैं जो उन्हें भावो जीवन में 
सेनिक बनने में सहायता पहुँचा सकती हैं। . ..... .. 

कील ग्रूस का सिद्धांत प्रायः सबेमान्य है। खेल हमारे भावी 
ज़ीवन-संग्राम के लिये आवश्यक है, इस बात की सल्यता में कोई 
री संशय नहीं कर सकता। यदि हम प्रकृति के अनेक प्राणियों 
के जीवन को देखें तो यह विद्ति होगा कि जिस प्राणी को 
. जीवन-संग्राम के लिये.जितनी अधिक तैयारी होती है, उसका 
खेल का काल उतना ही दीघे होता है। मनुष्य का बालक वर्षो 
तक खेलता रहता है, अतएव वह जीवन-संग्रास भें सबसे. योग्य 


भी बनता है। किसी भो राष्ट्र वा. समाज के . बालकों का खेलते: . 
| ५ 
. का समय कम हो जाना उस राष्ट्र वा समाज का निबल होना है. 


.._.। सटेनले हार महाशयय का सिद्धांत--अमेरिका के बाल- 


दे 


'70७७७४एएएएएएएएशएएएए आस अमन 
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मनोविज्ञान के प्रसिद्ध पंडित्‌ स्टेनले हाल के मतानुसार बालक 
अपनी खेल की क्रियाओं में प्राशिविकास की परंपरा की सीढ़ियों 
को पार करता है। उनका कथन है कि' हरएक व्यक्ति अपने 
जीवन में उन सच अवस्थाओं का अनुभव करता है जो मानवता 
के विकास के पूथ आ चुकी हैं। जि प्रकार सम्प्र होने के पहले 
मनुष्य बबर अवस्था में था ओर उस अवस्था को पार ' करके ही 
सभ्यता की ऊँची सीढ़ी पर चढ़ सका है, उसी तरह एक बालक 
भी कुछ काल तक बबरंता की अवस्था में रह कर सभ्यता को 
प्राप्त करता है। बालक के अनेक खेल इस बबेरता के सूचक हें । 
बालक मगर ओर बकरी; सिंह और सियार इत्यादि के ऐसे अनेक 
खेल खेलता है जिनका उसके भावी जीवन में कुछ उपयोग नहीं । 
पर यदि वे खेल बालकों को न खेलने दिए जायें तो उनका जीवन 
पूर्ण विकसित न हो। दक्त प्रकार के खेलों से यह स्पष्ट है कि. 
बालक के सभी खेल उसके भावी जीवन की तैयारी नहीं हैं.। 
अत्एव यह अवश्य मानना पड़ेगा कि काछ ग्रस महाशय का. 


' सिद्धांत बालकों के हर प्रकार के खेलों पर नहीं लगाया जा सकता.। 


यहअवश्य कहा जा सकता है कि बालक के अधिकांश खेल ऐसे 


हैं जिनके द्वारा उसके भावी जीवन की तैयारी होती है। 


मेगडगल का पिद्धांव--मैगडूगल महाशय ने मनोवैज्ञा-, 


: निकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि बालक केबल उसी. 


समय नहीं खेलता जब कि उसके शरीर और मन में शक्ति भरी 
हो; वह थकावट की अवस्था में- भी खेलता है। उनके कथनानु- . .. 
सार खेल शक्ति पैदा करने का एक साधन है। खेल से उत्पन्न हुए 


/ अजआनंद के कोरण-हमारे शरोर और मन में नवीव शक्ति कां 
संचार हो जाता है। हम देखते हैं कि बालक जब स्कूल के कार्य 


से बिलकुल थक जाते हैं. तब भी वे बड़े चाव के साथ खेलों में 
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सम्मिलित होते हैं और खेलने के बाद थक कर नहीं वरन्‌ स्फूर्ति के 
साथ घर छोटते हैं। हाँ. यह बात अवश्य है कि जो बालक खेल 
में अत्यधिक परिश्रम करते है वे थक जाते हैं, पर समुचित रूप 
'में खेल शक्ति का वर्धक होता है । सा 

. उपयुक्त कथन से यह तो निश्चित है कि खेल के द्वारा बालक' की 
अनेक प्रकार की भलछाइयाँ होती हैं। खेल से उसका जीवन उत्तरोत्तर 
विकसित होता है । वह अनेक समाजोपयोगी आदतें सीख जाता 
'है और उसके जीवनोपयोगी व्यवहार-न्नान की वृद्धि होती है। 


खेल के प्रकार 


बालकों के खेलने में रफू्ति और वातावरण का स्थान-- 
चालकों के खेल उनके वातावरण और उनकी मानसिक अवस्था वा 
स्फूर्ति पर निर्भर होते हैं | जो बालक जिस प्रकार के वातावरण में 
रहता है वह तदनुकूल खेल खेलता है। बालक जो कुछ देखता, 
सुनता या जञानता है बह सब्च उसके खेल की सामग्री बन जाता है । 
जो बालक एक शिक्षक के पास रहता है वह शिक्षा के खेल खेलता 
है और जो सैनिकों को देखा करता है वह सैनिकों के खेल खेलता है । 
. प्रामीण बालक प्राम के खेल खेलता है और नगर का बालक 
नेंगर कै। अर्थात्‌ बातावरण के अनुसार खेलों में भेद होते हैं। 
जिस बालक ने कभी सिपाद्दी नहीं देखा वह सिपाही का खेल नहीं 
खेलेगा । उसी प्रकार जिस बालक ने किसान को हल जोतते कभी 


नहीं देखा वह हल जोतने का खेल नहीं खेलेगा । पी बे 
उपयु क्त कथन से खेल पर वाताबरण का प्रभाव स्पष्ट है।.. . 


पर इसका अर्थ यह नहीं कि खेल में बालक के मानसिक गठन, 
. स्कूर्ति वा रुचि का कोई स्थान ही नहीं। वातावरण में अनेक 
: बातें रहती हैं।: उन सब बातों में वे ही बातें बालक के ध्यान को 
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आकर्षित करती है. जो उसके मानसिक गठन वा रुचि के अनुरूप 
हों। एक ही वातावरण होते हुए भी खेलों में दो बालकों की रुचि 
भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। देखा गया है कि बालकों के. 
खेलों में केवल वातावरण के कारण ही भिन्नता नहीं होती 
वबरन्‌ उनकी आयु, रुचि और लिंगभेद के अनुसार भी उनमें 
भ्रिन्ञता होती है।जो खेल पाँच बरस का बालक खेलेगा वह 
दस बरस के बालक को अच्छा न लगेगा। इसी प्रकार कोई 
बिरला ही छड़का होगा जो रोटी पकाने का खेल्ल खेलगा। 
लड़कियाँ भी प्रायः सिपाही .का खेल नहीं खेलतीं। लड़कों को 
सिपाही का खेल पसंद आता है और लड़कियों को रसोई बनाने. 
का | इसका कारण लिंगमेद है। 
खेलों के भेद-- खेलों के भेद निम्नलिखित प्रकार से: 
दि्खिलाए जा सकते हैं--.. 
खल 


वैयक्तिक .. सामूहिक... 


शरीर से खेल पदार्थों से खेछठ.. अनुकरणात्मक खेल विचारात्मक खेल 





(६ महीनेसे २ वर्ष तक ) । ..._ (३ बे से ७ वर्ष तक ) 
ध्वंसाव्मक खेल. रचनात्मक खेंढ॒  सह-खेल : बतिखेल 
( २ वर्ष से ४ वर्ष तक ) | -(७वर्षसे ३० व तक) (७-बर्ष से आगे ). 
अं  मह नि हर 
अनुकरणात्मक खेले के न ४. आविष्कारात्मक खेल 


(३ वर्ष से:७ वर्ष तक): +77.. (७ ब्ष से ६ वर्ष और ऊपर) 
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बालक का शरोर से खेल---बालछक के प्रथम खेल अपने 
शरीर से ही होते हैं। उसे अपने चलने-फिरने और हाथ पैर 
हिलाने-डुलाने की क्रिया में सहज आनंद आता है। हम बालक 
को उछलते-कूदते, ऊपर चढ़ते-उतरते, नाचते, झूला झूलते या 


चिल्लाते देखते हैं। ये खेल बालक किसी दूसरे को दिखाने.के 


लिये नहीं खेलता, बल्कि इन सब खेलों के प्रति उसकी सहंँज 
प्रवृत्ति होती है। इनसे बालक के शरीर के अवश्य दृढ़ होते हैं। 
उसकी इंद्वियाँ अपना अपना काम करने में कुशल्ञ हो जाती हैं 
ओर उसके स्नायुओं में दृढ़ता आ जाती है । 

पदार्थों से खेल--जब बाहक का जीवन विकसित होता 


है और उसका संसार के विषय में ज्ञान बढ़ता है तब बह 
संसार के अनेक पदार्थों से खेलने लगता है। बालक प्रारंभ में 
तो अपने शरीर को ही खिलौना बना लता है, परंतु फिर वह 
-शरोर के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों का भी खिलौना बनाना चाहता 
है | जिस प्रकार शरीर से खेलकर वह शरीर के ऊपर प्रभुत्व 
प्राप्त करता है उसी प्रकार वह पदार्थों से खेलकर उनपर भी 
अपना प्रभ्ुत्व जमाने की चेष्टा करता है। ऐ,... 2५ 

.. आरंभ में पदार्थों से खेलने में बालक उनमें किसी प्रकार 
का परिवतेन नहीं कर पाता। वह किसी नए पदाथ को हाथ में 
लेता है, उसको हिलाता-डुलाता है, पर थोड़े काल के अनंतर 


.... बह. उन पदार्थों के रूप-रंग में परिवतेन करना चाहता है। वह 


उन्हें तोढ़ने-फोड़ने लगता है। इस श्रकार से बात्ञक के ध्वंसात्मक 
ओर रचनात्मक खेलों का प्रादुर्भाव होता है । 
ध्वंसात्मकः खेल--बालके की ध्वंसात्मक प्रवृत्ति से हम 


ज्ञोग भल्ली भाँति परिचित हैं। इसका उल्लेख बालकों की मूल 
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प्रवृत्ति में किया जा चुका है। यदि एक कागज बाछूक को मिल 
जाता है तो वह उसको फ़ाड़कर टुकडढ़े-टुकड़ें कर देता है, अपने 
खिलौनों को फोड़ देता है और सुंदर गुड्डी को चिथड़े-चिथड़े 
कर देता है। यदि कोई चीज भली भाँति सजाई रखी है तो 
चह उसकी सजावट को बिगाड़, देता है। इन क्रियाओं के द्वारा 
बालक अपनी शक्ति से परिचित होता है और उसके पदार्थ-ज्ञान 
की वृद्धि होती है। किसी वस्तु को तोड़ने में बालक को एक प्रकार 
का विजय का आनंद मिलता-है। इच्छा न करते हुए भी बह 
तोढ़-फोड़ के खेलों से बहुत सी बातें सीख लेता है। बाह्य पदार्थों 
की जड़ता, उनकी स्थिरता, उनका भार और उनकी भीतरी 
बनावट आदि बालक इन्हीं तोड़-फोड़ के खेलों से जानता है.। 
जैसे-जैसे उसकी आयुवृद्धि होती है, वह जान-बूमाकर शान प्राप्त 


"करने के लिये चीजों को तोड़ता-फोड़ता है । धीरे-धीरे इन ध्वंसा 
स्मक खेलों से रचनास्मक खेलों का विकास होता है। 


रचनात्मक खेल--ध्वंसात्मक ओर रचनात्मक खेलों में 
आंतरिक एकता है। दोनों में पदाथ के रूप, स्थिति वा स्थान में 
परिवतेन किया जाता है। स्टर्ने महाशय का कहना है कि लड़कियों 
की श्रपेक्षा लड़कों भें रचनात्मक प्रवृत्ति अधिक होती है। 


के लड़कियों में जिस प्रकार नकल करने की प्रवृत्ति अधिक होती है. ' 
. 'डसी प्रकार लड़कों में अविष्कार की प्रवृत्ति अधिक होती है | ४ से 


६ वर्ष की अवस्था में लड़कियों में भी इस रचनात्मक प्रवृत्ति. का 
आविभाव देखा जाता है। बालक की पहले पहल की रचनाएँ 
दूसरों की नकल मात्र होती है, पर फिर इस रचनात्मक प्रवृत्ति में 


परिपकता आ जाती है। 


अलुकरणात्मक खेल--बालक में अनुकरण की अन्ृत्ति 


'सीत्र होती है। इसलियें उसके प्रारंभिक खेल दूसरें कें अनुकरण 
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मात्र होते हैं। बालक के रचनात्मक खेलों में. भी अनुकरण का 


पर्याप्त भाग रहता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के खेलों 


में अनुकरण अधिक काम करता है। यदि हम किसी लड़के को 


एक खिलोने का नमूना दें और उसी तरह का खिलौना उससे 


बनाने को कहें तो वह नमूने की नकल न करके अपना स्तंत्र' . 


खिलौना बनाएगा। परंतु एक लड़की उस नमूने की ज्यों की 
त्यों नकल करने की कोशिश करेगी। 


आविष्कारात्मक खेल---आविष्कारात्मक खेल्न में बालक. 


नई-नई बातों का आविष्कार करता है। यदि एक बालक ने मिट्टी 


का बैल बनाया और उसे देख दूसरे ने भी बेल ही बनाया तो 
यह काय अनुकरणात्मक होगा.। परंतु यदि किसी बालक को 
बैल बनाते देखकर दूसरा बालक घोड़ा बनाए, तो यह उसका 

बिंष्कारात्मक. खेल- होगा । ऊपर कहा जा चुका है कि इस. 


प्रकार के खेल' की प्रवृत्ति. लड़कों में अधिक होती है; और 
लड़कियों में अनुकरणात्मक खेल की प्रवृत्ति अधिक होती है। 


. , हमें चाहिए कि बालकों के लिये अनेक प्रकार की खेल की 
सामग्री एकत्र. करें जिससे वे नए-नए प्रकार, के. खेल खेल सकें 


इस खेलों के द्वारा बालकों. की रचनात्मक कल्पनाः की वृद्धि होती 


है को उनके जीवन के अनेक कामों में लाभप्रद होती है। वे 


अनेक प्रकार की खोजें करते हैं. और किसी .परिस्थिति में अकेले 


: पढ़ जाने से घबड़ाते:नहीं.। 
. उपयुक्त सभी खेल वैयक्तिक खेल हैं।  ज़ैसे-जेसे बालक के . 
खेलों में विकास होता जाता है, छसंकी कल्पना अधिकांधिंक. 
महत्त्व का कार्य करती है। वास्तव में, कल्पना के अभाव:ःमें 
-.. ,किसी प्रकार का खेले संभंवं नहीं-है।. खेलों द्वारा कल्पना का 
... बिकास होता है और कल्पना के विकसित होने पर खेल: 


जे 


दिलीप 


| है 
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अधिकाधिक आनंदंदायक होते हैं। कुछ ऐसे खेल हैं जिनमें 
कल्पना के द्वारा बालक अपने आपको डाक्टर, सिपाही, मल्लाह 
इत्यादि मानकर खेल खेलता है। वह छड़ी को घोड़ा मान 
कर अपने को घुड़सवार बना लेता है। कुछ बालिकाएँ अपनो 
गुड़ियों को इस प्रकार प्यार करती हैं जैसे माँ बच्चों को । वे 
अपने को गुड़िया की माँ मान लेती हैं ओर जैसे माँ अपने बच्च 
को सीपी से दूध पिलाती हैं, उसे पालने में सुला देती है 
पुचकारती ओर गीत गांती हैं, उसी प्रकार बालिका भी अपनीं 
गुड़िया को दूध पिल्लाती, छांती से चिपकाती, उसका चुंबन लेती 
उससे बातचीत करती, और उसे पालने में डालकंर भुंलाती है'। 
सारांश यह कि बालिका कल्पना के द्वारा एक जगत्‌ का निर्माण 
कर लेती है, और इसी कल्पना के कारण उन खेल की चीजों में 
आनंद आता है। बालक का जगत्‌ वैसा रूखा सूखा नहीं होता 
जैसा वयरक लोगों का । वह निद्य नये जगत्‌ में रहता है और 
अपने विषय में सदा नई-नई कल्पनाएँ करता रहता है।. . ** 
“ श्ब हमें यह विचार करना है कि क्या बालक को डाक्टर 
बनने ओर बालिका को माँ का स्वाँग रचने से कोई लाभ होता 
है.। साधारणतः हमें यही मालूम होता है कि इन खेलों से कोई 
लाभ नहीं | परंतु जंब हम सूक्ष्म बुंद्धि से विचार करते है तब. -. 
देखते हैं कि इन सवाँगों के खेल से बालक उस वास्तविकता से - 
पंरिंचित हो जाता है जिससे अन्यथा परिचित होना अंसंभव 
है | जब बालक डाक्टर बनता है तब उसे अपनी कल्पना में दे 
सब बातें लाने की आवश्यंकता पड़ती दे जो डाक्टरीं के 


:.. व्यवसाय के लिये आवश्यक हैं। बह्द डाकररों कें व्यवद्वारों को. 


भली-भाँति देखता है और उनकी छोटी-छोटी बातों की ओर 
उसका ध्यान आरक्षित होता हैं | ध्यान आंकेषित होने का पहला 
ब्द 
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नियम यह है कि आकर्षक वस्तु से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। 
जिस वस्तु से हमारा प्रयोजन ही नहीं उसकी ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित नहीं होता। यदि बालक को डाक्टर, सिपाही, 
मजिस्ट्रेट इत्यादि के स्वॉग रचने की आवश्यता न हो तो वह 


इन लोगों के बारे में कभी कुछ न बिचारे और न किसी प्रकार. 


उनके व्यवहारों से परिचित हो सके। देखा गया है कि जो. 
बालक स्वाँग रचने में प्रवीण होते हैं वे ही आगे चलकर प्रखर 
बुद्धि वाले होते हैं। स्वॉग रचना कल्पना का वह कार्य है 
जिसके द्वारा बालक कठोर वास्तविक जीवन में रहने की तेयारी 
करता है। हमें इसे बालकों की मूखता कदापि न समभना 
चाहिए । यदि कोई प्रोढ़ अवस्था वाल्ा व्यक्ति अपने को दिल्ली 
का सुल्तान मानने लग जाय. तो इस्े हम उसकी. मानसिक 





विक्षिप्तता, वा पागलपन कहेंगे, परंतु यदि कोई बालक अपने 


को राजा मानकर , कोई खेल खेले तो यह उसका. मानसिक 
विकास कहा जायगा । | 

बालकों के सामूहिक खेल---बालक के प्रथम, सामूहिक 
खेल अपनी बराबरी. वाले बालकों के साथ नहीं होते, व्रें वयरक 
'क्षोगों के साथ होते हैं । बालक अपनी: दाई के साथ आँखमिचौनी 
कां:खेंल: खेलता है | वह उसके विनोदों से आनंद उठांता है। 
पर जेसेलजैसे उसकी आयु बढ़ती है, वह. बयरक लोगों के साथ 


खेलना पसंद न करके बराबर वालों के साथ खेलने के लिये . ; 
. उत्सुक होता है। इन सामूहिक खेलों में हम धीरे-धीरे विकौस 
होता देखते हैं। आरंभ के खेल एक प्रकार के मानसिकभाव की... 


संक्रामकता के प्रदर्शक होते हैं। बालक का ताली बजाना, चिल्लाना 
ओर दौड़ना प्रायः दूसरों की नकल से होता है। ३-४ बष की 
अवस्था तक वह सिफे इसी प्रकार की नकल मात्र कर पाता है । 


+ 2 


ह . कुछ खेलों का वन करेंगे । 


( ११५ ) 


इन खेल्लों में बालकों की संख्या जितनी ही अधिक होती है उतना 
ही अधिक उन्हे आनंद आता है। एक बालक उनमें से अगुआ बन 
जाता है और शेष उसका अनुकरण मात्र करते हैं। बालकों का रेल- 
गाड़ी का खेल प्रायः सभी ने देखा होगा। इसे खेल में बड़ा बालक 
इंजन बन जाता है और बाकी सब डब्बे का काम करते हैं । 
विचारात्मक सामूद्दिक खेल-विचारात्मक सामूहिक खेल 
दो प्रकार के होते हैं एक सह-खेल ओर दूसरा प्रति-खेल | 
सह-खेल में बालक दूसरे बालकों की नकल मात्र नहीं करता, उसका 
जो पार्ट है. उसी के अनुसार काम करता है.। इससे उसकी आवि- 
. ध्कारात्मकःबुद्धि बढ़ती है। यह खेल ५-६-वर्ष की आयु. तक के 
बालक नहीं खेल सकते, क्योंकि उनकी कल्पना तब तक इतनी 
प्रखर नहीं हो पातो । इस प्रकार के खेलों के लिये कुछ विकसित 
कल्पना ओर बुद्धि की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश और . 
सिपाही का खेल्न इसी प्रकार का खेल है | हरएक बालक को. इसंमें 
विचार करना पड़ता है कि वह क्‍या करे। इस प्रकार के खेल से... 
बालकों की बुद्धि बढ़ती है। अतएवं हमें चाहिए कि हम उन्हें इस 
प्रकार के खेल खेलने के लिये प्रोत्साहित-करें।फ्रोबुलमहाशंय:की किंडर: 
गा्टेन शिक्षा-प्रणाली में ऐसे अनेक प्रकार के खेंल खेले जाते. हैं।.. 
प्रति-खेल सह-खेल से भी अधिक कठिन होते हैं| इनमें: - 
बालक को अपने दल के साथी से मिलकर ही नहीं खेलना पढ़ता, 
वरन्‌ उसको यह भी विचार करना पड़ता है कि वह अपने 
विरोधी से किस प्रकार बताव करे। अपने काय से वह अपने 
दत्न की जीत चाहता है और विरोधी दल की हार। ऐसे खेलों 
में तीत्र बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम इस प्रकार के 





ग्यारहवाँ परिछेच्द 
खेल और शिक्षा 


बालकों के जीवनोपयोगी खेल-ऊपर कहा जा चुका है 


कि खेलों द्वारा बालक का जीवन अनेक प्रकार से विकसित होता 
है। खेल शिक्षा का साधन बनाया. जा सकता है। आधुनिक 


कॉल में ऐसे कई एक खेलों का आविष्कार हुआ है जिनके द्वारा 


नकेवलें बालकों के अंगों की पुष्टि होती है, बल्कि उनमें अनेक 
प्रकार के मानसिक गुणों का विकास होता है और संगठित होकर 
कामः करने की शक्ति आती है। भारतवर्ष के पुराने खेलों का 
श्रथ लोप हो गया है ओर हमारे ग्रामीण बालकों में किसी प्रकार 
के नए खेलों का प्रचार नहीं हुआ | अतएव इस देश के बालकों 
.. मेँ उन समाजोप॑थोगी गुणों का विकास नहीं होता जो योरप 
:... के बाढकों में पाए जाते हैं। 

क्‍ गंद का खेल--बालकों को गेंद का खेज्ञ बहुत पसंद है । 


| दूसरें देशों में इसका खूब प्रचार है | हमारे देश में यह प्राचीन . 


काल से चला आता है। जब क्ृष्णजी की गेंद खेलते-खेलते  - 


यमुना नदी के कालीद॒ह में गिर गई तंब वे उसमें कूद पड़े और 
उसे बढ़ी कुशलता के साथ निकाल लाए | इस साहस को देंखकर 
उनके साथी बिस्मित हो गए ओर उनके पौरुष की प्रशंसा करने 


खच्च्य्ि 


22:00 मु 
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लगे। वास्तव में सामाजिक खेलों का यही उपयोग होता है कि 
बालक को आत्म-प्रदर्शान का सबसे अच्छा अवसर मिलता है । 
आधुनिक काल के गेंद के खेल कई प्रकार के हैं। जैसे फुट- 
बाल, वाली बाल्न, क्रिकेट, हाकी, रिग्बी, पोलो इत्यादि । इन सभी 
खेलों में बड़े संगठन की आवश्यकता है । इन खेलों से बालक 
का शारीरिक परिश्रम तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें 
फुर्तीलापन, चित्त की एकाग्रता, नियम-पालन, सहनशीलता, 
सहानुभूति, मानसिक हृढ़ता इत्यादि गुणों की बृद्धि होती है । 
बालक जब खेलों में दत्तचित्त हो जाता है. तब उसे अपनी सुध- 
बुध नहीं रहती। वह ऐसे अनेक साहस के काम कर. ढालतां है 
जिनका साधारण अवस्था में किया जाना संभव नहीं। एक 
दुज्ञ के सब बालक एक कप्तान की आज्ञा मानते हैं। प्रत्येक बालक 
अपने दल की जीत की कोशिश करता है और दल के हित के 
लिये अपने व्यक्तित्व को प्रथम स्थान देने का प्रयत्न नहीं करता | 
इससे उसके जीवन में समाज-भाव की नींव पड़ती है। दोनों 
दलों के बालंक एक नियामक ( रेफ्री ) का कहा मानते हैं। 
: थहं प्रवृत्ति समाज-संगठन के लिये परमावश्यक हैं। अँगरेजी ..* 
में कहावत है कि वैलिंगटन ने वाटरलू की लड़ाई इंटनं के खेले... 





. के भैदानों में जीती थी। इसका तात्पये यह है कि वैलिंगटन के 
.. चरित्र में अपने स्कूल के खेलों से उन गुणों का विकास हुआ था 


जिनके कारण वह वाटरलू की लड़ाई में नेपोक्षियन पर विजय 
पा सका। इस कथन से बालकों के जीचन-विकास में उपयुक्त 
सामाज्ञिक खेलों का महत्व स्पष्ट है | ह | 


स्काउटिंग. : 


... स्काघटिंग एक ऐसा खेल है जो बालकों के जीवन में कई 
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प्रकार से लाभदायक सिद्ध हुआ है। अतएवं उसके विषय में हम 


कुछ विस्तारपूर्वेक कहेंगे । 
..बेडिन महाशय ने इस खेल का आविष्कार किया था। 
इन्होंने इस खेल के द्वारा बालक को जीवनोपयोगी सब प्रकार 


की शिक्षा देने का प्रयन्न किया है। इसमें उसकी स्वाभाविक 


प्रवृत्तियों को प्रकाशित होने का अवसर दिया जाता है।. इससे 


उसके शारीरिक ओर मानसिक बल की वृद्धि भल्नी भाँति होती 


है। बाज़्॒क में अनेक समाजोपयोगी आदतें स्काउटिंग से आती 
हैं और उसके नेतिक जीवन का विकास होता है। 

ह सदगुणों का विक्रास--बालक को अनेक प्रकार का 
शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है । वह-अनेक ऐसे खेल खेलता 





ही श यह परिश्रम ऐसा है जिससे समाज का ल्ञाभ हो तथा 
व्यक्ति: को भविष्य में कोई हानि न पहुँचे। स्काडटिंग के: 
अनेक प्रकार के ख़ेलों से ऐसे गुण व्यक्ति में आते हैं जिससे 


मा . वह सामाजिक ज़ीबन बिताने सें सफल- होता है |. डंड बेठक 


करते बालों का शरीर अवश्य मजबूत हो जाता है पर उनमें 
फुर्तो नहीं आती । स्काउटिंग शरीर को . फुर्तीला बनाने के लिये 
“अत्यंत छपयोगी है। हम स्काउट बनकर सब काम सहयोग से करते 
. .. हैं। हमारी कसरत भी: सहयोग से होती है। हमारा अछूत-भाव 


मन से दूर हो ज्ञाता है और प्रेम-भाव उसका स्थान महण कर लेता... 
है। यह सवमान्य सिद्धांत है कि बालकपन के संस्कार चिरस्थायी ' ... 


होते हैं। उनका हमें ज्ञान न होते हुए भी वे हमें प्रोढ़ावस्था में. 
अनेक प्रकार से प्रभावित किया करते हैं। वास्तव में मनुष्य के 
चरित्र का बीजारोपण इसी समय होता हे। अतएव मनुष्य 
कोसमाज-प्रिय बनाने क्रे लिये स्काउटिंग बहुत उपयोगी. है । 


से शारीरिक परिश्रम पर्याप्त सात्रा में हो जाता है। साथ 
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. व्यवह्ारिक ज्ञान की वृद्धि---स्काउटिंग द्वारा बालक का 
कफ से परिचय होता है ओर उसकी बुद्धि विकसित 
होती है । 

अनेक ऐसे बालक हैं जो हजारों रुपयों के ब्याज का 
हिसाब और अनेक प्रकार के क्षेत्रफल इत्यादि के प्रश्न ठीक-ठीक 
हल कर लेते हैं, पर वे अकेले जाकरबाजार से दस रुपए का 
सामान नहीं खरीद सकते। इसी तरह भारतवर्ष का पूरा 
भूगोल याद करके भी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तंक बिना 
किसी संरक्षक के नहीं जा सकते, वे चाहे परीक्षा में प्रथम श्रेणी 
में ही क्योंन उत्तीण हों, क्या हम यह कह सकते हैं. कि उनकी 
बुद्धि का विकास उचित रूप से हो गया है ? स्काडटिंग अनेक 
प्रकार के व्यवसायों में बालकों को लगाता है ओर उन्हें संसार 
की: छोटी-छोटी बातों का ज्ञान कराता है। अतएव यह बुद्धि-वद्धेन 
का परम साधन है | 

जब बालक ' अपना घर छोड़कर अपने जत्थों के सांथ 
बाहर जाते हैं तब उन्हें ऐसे अनेक कार्य करने पढ़ते हैं जो वे .. 
अपने माता-पिता की रक्षा में रहने के कारण कभी न करते। 
जैसे भोजन के लिये साभग्री एकत्र करना, अनेक चीजें खरीदना, .... 
दूसरों के साथ उपाय ढंढ़ निकालना, इत्यादि। ये सब काय 


.. बुद्धिविकास के लिये बहुत उपयोगी हैं और इन्हें बालक 


बड़े आनंद के साथ सीख जाता है। रकाडठिंग में अनेक 
प्रकार के ऐसे काये हैं जिनसे बालक के जीवसे में कई सुंदर 
आदतें सहज ही बन जाती है । सादगी से रहना, स्वच्छ रहना, 
समय पर काम करना, बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, 


. अपनी सेवा दूसरों से न कराना, दूसरों की सेवा करने में तत्पर 
. रहना, ये सब गुण ऐसे हैं जो हरएक व्यक्ति के जीवन को 
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मूल्यवान्‌ बनाते हैं; ओर स्काउटिंग के द्वारा ये सहज में प्राप्त 
हो जाते हैं। 
कल्याणकारी ग्ंवृत्तियों का सदुपयोग--स्काउटिंग बालकों 

की उन प्रवृत्तियों का निवारण बड़ी सुंदर रीति से कर देता है 
जो उसके भविष्य जीवन को दुखी बनाती हैं. और जिनके कारण 
समाज उनका अनादर करने लगता है । इन प्रवृत्तियों की शक्ति 
स्काउटिंग द्वारा उपयोगी कार्यों में लगा दी जाती है; समाज का 
अहित करने वाली भावनाएँ अपना भयंकर स्वरूप दिखाही 
नहीं पाती । वास्तव में हम बालक की प्रवृत्तियों को जान कर 
उन्‍हें सन्‍माग में लगाकर ही उसका कल्याण कर सकते हैं। 
.... स्काउटिंग की व्यापकता---स्काडटिंग संसार के प्रत्येक 

देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। योरप तथा अमेरिका 
में तो अच्छे-अच्छे स्काउटिंग के संघटन मौजूद हैं । हरएक देश 
ने उनको अ्रपनी राष्ट्रीय संस्था बनाने की कोशिश की है। 
स्काडटिंग बेडेन पावंल महाशय द्वारा आविष्कृत हुई है जो. 
अँगरेज हैं, अतएव दूसरे देश के लोगों ने उसका रूप बंदंलकर 
उसे राष्ट्रीय रूप दिया है जिससे लोग यह न महसूस कर सके कि 
हस अँगरेजों की नकल कर रहे हैं,। इटली में इसे (वल्लीली वलीला 
मूबमेंट; कहते हैं। वलीला एक वीर 'बालक था जो आष्टिया 


.. के साथ युद्ध करने में छोटी उम्र. में मारा गया था। मुसोलिनी 


ने :इतिहास. से इसका नाम दूंढ़ निकाला और इस संस्था को 


2 : बल्लीला नाम दे दिया। जमनी में इस संस्था को 'वांडर बोगल! ५ मक 
कहते हैं। इस समय यह संस्था समाज-सेवा का एक अंग बन... 


गई है। वे लोग बड़े वीर ओर साहसी हैं। इनके शिक्षक भी 
इनके लिये सब॒ प्रकार का काम करने को तैयार रहते हैं। जब 
ये देश-भ्रमण करने जाते हैं तब अनेक प्रकार की कठिनाइयों का 
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सामना करते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। इनके शिक्षक 
इनको रास्ते-रास्ते शिक्षा देते जाते हैं । 


नवीन शिक्षा प्रणालियों में खेल का स्थान 


: आधुनिक काल में अनेक ऐसी शिक्षा-प्रणालियाँ हैं जिनका 
. अद्देश्य बालक को खेल द्वारा शिक्षा देना है। 
किंडर गाटन--इसमें सबसे पहला प्रयास जमनी के 


'फ्रोबुल मंहाशय का था| 'इस शिक्षा-प्रणाली में बाज़्क को खेल 
में भाषण करना, अक्षर लिखनां और पढ़ना सिखाया जाता है. । 
हमारे देश में भी किंडर गार्टन पद्धति के अनुसार वर्ण लिखने 
के तरीके निकाले गए हैं। बालकों को नाच, कूद और गाने में 
प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें अच्छी लगने वाली मनोरंजक . 
कहानियाँ सुनाई जाती हैं. और बालक उन कहानियों का अपने 
खेलों में अभिनय करते हैं।..._ क्‍ 
.. इस शिक्षा-्रणाल्ी का यह उश्हय है कि बालक की स्फूर्ति 
मय क्रियाएँ बढ़ें। बालक दूसरों से प्रेरित होकेर काम करना 
ने सोखे बल्कि स्वतः प्रेरित होकर काम करे। वह जो कुछ काम 


करे वह रुचि के साथ करे। वास्तव में ऐसा ही कार्य चिरस्थायी 


. होता हैं। फ्रोबुल बालकों की कल्पना को उनके आत्म-प्रकाशन 
का साधन बनाना चाहते थे। बालकों से कहानी कहलाना और 
उन कहानियों का अभिनय कराना बालक के स्वप्रकाशन का 
एक बड़ा सुंदर उपाय दै। इस! प्रकार बालकों का नाचना, गानों, _ 
..  कूदना, दौड़ना इत्यादि कियाएँ उनकी स्फूर्ति को बढ़ाती है। 
'  खेसे गह आगे चलकर प्रतिभाशाली और तेजस्वी नॉगेरिक 
बनते 
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मान्टैसोरी की प्रशाली--इटली की बिदुषी मैडम 
भांटसोरी, एक नई शिक्षाअणाली का निर्माण किया है, जिसने 
बालकों की स्फूर्ति बढ़ाने के सिद्धांत की समर्थक है। उसकी 
शिक्षा-अणाली में भी बालक पढ़ने लिखने की और समाज-व्यवहार 
की अनेक बातें खेल में सीख जाते हैं।' श्रीमती मांटसोरी 
ने एक विशेष प्रकार की शिक्षा की सामग्री का आविष्कार किया 
है। इस सामग्री के द्वारा बालक की इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करने 
की योग्यता बढ़ाई जाती है। बालक की ज्ञानेंद्रियाँ मांटसोरी 
खेल की सामग्री से अपना काम योग्यता से करना सीखती 
हैं। साथ ही साथ बालक अपने हाथों को अनेक प्रकार से काम 
में लाता है और उसकी काम करने की योग्यता बढ़ती है।. 
श्रीमती सांटसोरी अपने आविष्कार के पूर्व बेलजियम में 
सेगावेन महाशय के साथ न्यून बुद्धि वाले बालकों की शिक्षा का 
कांये करती थीं। इन बालकों को सूहरम व्यायाम न देकर 
अधिकतर स्थूल पदार्थों का परिचय कराया जाता था उनकी 
ज्ञानेंद्रियाँ तीव्र की जाती थीं। स्थूत्न पदार्थों द्वारा ही, उनकी 
विचार-शक्ति की वृद्धि की जाती थी। श्रीमती मांटसोरी ने 
सोचा कि जिस प्रकार न्यून बुद्धि वाले बालकों का ज्ञान स्थूल 
पदार्थों का परिचय कराने से तथा ज्ञानेंद्रियों को तीत्र करने से 
बढ़ाया जा सकता. है उसी प्रकार शिशु का ज्ञान भी उसको 


....- स्थूछ-पदाथे खेलने. को देकर और उसको ज्ञानेंद्रियों को उपयोग... 
... में लांकर बढ़ाया जा सकता है। परंतु उन्होंने इस बात पर ध्यानत्न .. 
रखा कि शिशु का ज्ञान-वरद्धन उसकी स्फूर्ति के साथ हो.।. अतरव - हा 
उन्होंने अपनी शिज्षा-प्रणाली की सब सामम्री पेसी जुटाईज़ों - 59 
बालक को आकर्षित करे और जिसके द्वारा वह अपनी खेल की 


इच्छा को तृप्त कर सके |. 
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यदि हम किसी मांटसोरी स्कूल में जायें तो देखेंगे कि 
कहीं बाछक लकड़ी के दुकड़ों से सीढ़ी बना रहे हैं; कहीं कुछ 
बालक एक मीनार खड़ी कर रहे हैं; कहीं आँखमिचोनी का खेल 
हो रहा है; कोई बालक आँख बाँधे हुए दूसरे बालक को छूने की 
कोशिश करता है । कभी-कभी देखेंगे कि सब एकाएक हँस पड़े । 
बालकों के शोरगुल से अध्यापिका घबड़ाती नहीं। वह या तो 
चुपचाप बालकों की सब क्रियाओं को देखती है अथवा उन्हें 
उनके खेल का लद्ष्य प्राप्त करने में सहायता देती हुई पाई जाती 
है| मांटसोरी स्कूल में पढ़ने से बालक कभी उकताता नहीं; वह 
सदा अपनी शिक्षा के काम में, जो उसके लिये खेल ही है 
नित्य नवीनता दिखाता है । 
डाल्टन पद्धति---अमेरिका की मिस पाराखस्ट ने एक 


नई शिक्षा-पद्धति का निर्माण किया है जो डाल्टन स्ान के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस पद्धति में भी बालकों की स्फूर्ति वा स्वतंत्रता पर 
विशेष ध्यान दिया जाता है। जिन सिद्धांतों पर शिशु के लिये 
मांटसोरी पद्धति का निर्माण हुआ उन्हीं सिद्धांतों पर डाह्टन: 
पद्धति का। बाज्ञक इस पद्धति में शिक्षक द्वारा पशु के समान 
नियमित नहीं होता, वरन्‌ अपनी रुचि ओर शक्ति के अचु- 


सार रोजरोज काम ले लेता है और उसे पूरा करके शिक्षक. हि. 


को देता है।अपने काम को पूरा करने में जहाँ शिक्षक की 
आवश्यकता पड़ती है उसी के लिये बालक शिक्षक के पास जाता 
ओर समस्याओं को हल कर लेता है। 

यह शिक्षा-प्रणाल्ली बालक को रफूर्तिमय और स्वावलंबी 


..... बनाती है। बालक अपनी शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लेता 
_: है। वह अपने कार्यों की विवेचना करता ओर प्रतिदिन 


हे ॥ द 5 आत्मोन्नति का उपाय सोचता है। उसमें बाहर से नियमित होने 
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का भाव हटकर आत्म-नियमन का भाव हृढ़ होता है। अर्थात 
इन प्रणात्षियों द्वारा उन सब मानसिक गुणों की बालक में 
अभिवृद्धि की जाती है जो उसे एक योग्य नागरिक बनाएँ। 





वारहवाँ परिच्छेद 
संवेग 

हम पहले चार परिच्छेदों में बालकों को मूल म्रवृत्तियों के 
बारे में विस्तारपू्वक लिख चुके हैं। मूल भ्रव्नत्तियों का अबाघध 
संबंध संवेगों से है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो मूल प्रवृत्तियों 
की व्याख्या ही इसी आधार पर की है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति 
का अटूट संबंध किसी एक संवेग से रहता है। अतएवं अब 
हम यहाँ बालकों के संवेगों पर विचार करेंगे । गा 
..संवेगों का स्वरूप--हमारे मन में जो कोई बृत्ति उठती 
है उसमें संवेग का अंश भी रहता है। ऐसा कोई विषयज्ज्ञान .. 
नहीं जिसके साथ कोई राग-हेष न लगा हों। राग-हेष स्वभाव. 
से ही जीवन के साथ हैं। जिस प्रकार: हमारे मन में ज्ञान ओर 


... क्रिया का सदा संयोग रहता है उसी प्रकार संवेग का भी संयोग ...... 
' रहता हे । मेगडूगल महाशय क्के अनुसार प्रत्येक मूल. प्रवृत्ति के े 


साथ एक संवेग भी रहता है। जब हमें किसी प्रकार का ज्ञान 
होता है तब उस ज्ञान के साथ कोई न कोई मूल प्रवृत्ति भी 
: उत्तेजित हो जाती है और मूल प्रवृत्ति के उत्तेजित होने पर राग 
.:.... दषात्मक वृत्तियाँ अर्थात्‌ संवेग भी पेदा दोते हैं। मूल भ्रवृत्तियों 


., और संबेगों का इतना घनिष्ट संबंध है कि हम उन्हें अपने. 


हा : बिचार में एक दूसरे से प्रथक नहीं कर सकते। जब हमें भय 
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होता है तब भागने की प्रवृत्ति साथ रहती है। या यों कहा जाय 


कि अपनी जान की रक्षा करने की प्रवृत्ति, अर्थात्‌ भागने की | 


प्रवृत्ति के उत्तेजित होने से ही भय का अनुभव होता है। इसी 
तरह क्रोध और लड़ना एक साथ रहते हैं । 

कुछ मनोवेज्ञानिकों का कंथन है. कि संवेग शरीर में होने 
बाली क्रियाओं का फल है। इस विषय में जेम्स और छेंगे महाशय 


का एक सिद्धांत प्रसिद्ध है। वे कहते हें कि हम सुखी या दुःखी 


इसलिये होते हैं कि सुख या दुःख की वेसी शारीरिक चेष्टाएँ 
करते हैं। उनके अनुसारं हमारे रोने को कारण दु:ख नहीं है 
' बरन्‌ दुःख का कारण रोना है। हम॑ दुःखी इसलिये होते 
हैं कि रोते हैं और प्रसन्न इसलिये होते हैं कि हँसते है। यदि 


रोने को ढुँःख से ओर हँसने को प्रसन्नेंता से अलग कर दिया _ 


जाथ तो दुःख और प्रसन्नता भी विज्ञीन हो जोयँगी | - 


दूसरे कई मनोवैज्ञानिकों ने यह “दिखलाया है कि स्वतंत्र 


रहँने वाली स्नोयुओं की प्रक्रियाओं का कार्य ही संवेग है। 
हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियाँ ( 88908 ) हैं, जो समय-संमय 


: पर उत्तेजना पेदा करती रहती हैं। इंनमें थ्यारेक्स तथा: एंड्रिमेल 


: अँधियाँ प्रधान हैं। जब संवेगों का अनुभव होंता है तो इन 
ग्रंथियों का भी विशेष काय आरंभ होने लंगता है । अंतरव यह 
संममा गया. है कि संवेग इन्हीं प्रंथिथों की. प्रक्रियों को फल है। 








... उपयुक्त: कर्थन की संत्यता में स्टाउट, मेगडूंगेंल आदि 
 भनोवेजश्ञानिक विश्वास “नहीं करते। - और न. हमें विश्वास... 
करना आवश्यक है। पर इतना तो अवश्य है कि संवेगों और | 
शारीरिक प्रक्रियाओं में तात्विक संबंध है। ढुंबले पतले आंदंमी की... .: 





अधिक क्रोध आता  है। और अधिक क्रोध का आना किसी 
मनुष्य कोसुखां देता है।इस प्रकार भय से हृदय-कंपन होंता 
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है और हृदय-कंपन वाछ व्यक्ति को भय अधिक सताता है 
जहाँ स्वाभाविक भय नहीं होता वहाँ मन कल्पित भय पैदा 
कर लेता है। जो बालक शरीर से बलवान और स्वस्थ रहता 
है उसे क्रीध या भय नहीं होता। उपनिषद्‌ में कहा- है 
“नज्यमात्मा बलहीनेन लभ्यते” अर्थात बलहीन॑ को आत्मज्ञान 
प्राप्त नहीं हो सकता। कारण, उसके सन में तीत्र संबेगां को 
रोकने की शक्ति ही नहीं रहती; ओर इसलिये वह स्थिरता से 
विचार नहीं कर सकता। 

.. संबेगों के प्रकार--संवेग कई प्रकार के होते हैं। कुछ 
सनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारी जितनी मूल प्रवृत्तियाँ हैँ उतने 
ही संवेग हैं। उनमें मुख्य ये हैं--भय, क्रोध, करुणा यां दया, 
प्रम, ग्लानि, कामुकता, आत्महीनता, उत्सुकता या आश्चर्य 
उत्साह ओर प्रसन्नता । 

संबेगों के उपयुक्त भेद नित्य और नेसर्गिक माने गए हैं । 

अतएवं आधुनिक मनोवैज्ञानिकों कें अनुसार किसी भी संवेरे 
को दुसरे संवेग का परिवर्तित स्वरूप नहीं मान सकते । पर यह 
अवश्य कहा जा सकता है कि सब॑ संवेगों में दो प्रकार की 
.. वृत्तियाँ सदा पाईं जाती हैं । एक रागात्मक और दूंसरी हरषात्मकं। 
. किसी खंबेग-के उठने पर सुख की अनुभूति होती हैं ओर किसी .. 


के उठने पर दुःख की । कोई-कोई मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि... 


हमारी मूल प्रेश्कत्तियाँ जब अपने प्रकट होने के. माग में अंवरोधे 
पॉली हैं तब हमें दुःखात्मक संवेग पेदा होते हैं और जब वे 
सुगमंता पाती हैं तब सुखात्मक संवेग होते हैं। हमारी श्रत्येक 
. मनोवृत्ति में दुःख और खुख की अनुभूति सदा रहती है और 
..: जब दुःख या सुख को मात्रा किसी मनोवृत्ति में अधिक हो जाती 
:... है तब वह संवेग का रूप धारण कर लेती है। * 
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स्थायी भाव--किसी भी. वस्तु के प्रति किसी प्रकार का 


बार-बार अनुभव करने से उस वस्तु के प्रति एक स्थायी भाव पैदा 
हो जाता है | इन स्थायी भावों में प्रायः कई संबेगों का संमिश्रण 
रहता है। जैसे श्रद्धा में भय और प्रेम का संमिश्रण रहता: है, 
लज्ञा में प्रेम और आत्मद्दीनता का तथा घृणा में क्रोष- और 
ग्लानि का। संवेग और स्थायी भाव में कारण-कार्य का संबंध 
अवश्य है; पर हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी प्रकार का 
भी संवेग हमें किसी बस्तु के श्रति हो सकता है, और फिर उसीः 
वस्तु के प्रति विपरीत संबेग उत्पन्न हो सकता है। जैसे एक 
ही मलुष्य के प्रति हम कभी प्रेम का, कभी क्रोध का और कभी 
भय का प्रद्शन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारा सहायक 
है, हमारे स्वार्थों' की पूर्ति करने में सहायता देता है, तोहम॑ 
उससे प्रेम करते हैं; हम उसका कल्याण चाहते हैं। जब वह 
बाधा डाज्नता है तब हमारा संवेग उसके अ्रति क्रोधात्मक होता 
है।. फिर हम उसका कल्याण न चाहकर उसको हानि पहुँचाने 
की चेष्टा करने लगते हैं। पर यदि ऐसा व्यक्ति हमसे बहुत ही 
: बल्वान हो तो हम उससे डरते हैं और बचने की चेष्टा करते 
हैं । धुसकी चेष्टाओं के प्रतिकार का स्पाय न सोचकर हम 
चससे भागने का प्रयत्न करते हैं। पर स्थायी भाव में ऐसी बात 
नहीं है। स्थायी भाव जिस व्यक्ति .े प्रति जैसा होता है. उसके 
प्रति वैसा ही बना रहता है। जिसके प्रति हमें श्रद्धा. है उसके 


“ ...: अति घृणा का होना: संभव. नहीं। ऐसा परिवतन होने के लिये. क्‍ 
. अधिक काल की आवश्यकता है। स्थायी भाव स्थिर रहते: हैं... 


हा . और संबेग चंचल होते हैं । 


.... « हमें दूंसरी यह बात स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रत्येक 
:...  संबेग के साथ किसी विशेष विषय का निश्चित संबंध नहीं, 
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. पर स्थायी भांवों के साथ ऐसा निश्चित संबंध अवश्य है। 


स्थायी भाव के लिये विशेष बिषय का होना अनिवाय है: 
जैसे प्रस्न॒ और भक्ति को लीजिए। प्रेम एक संत्रेग है. जो किसी 
वस्तु के प्रति प्रदर्शित कियां जा सकता है; पर भक्ति उस 
प्रदशन का फल्न है, और उसके साथ विशेष पदाथ्थे का रहना 


ः आजश्यक है। जब॑ हम किसी मंनुष्य के बारे में यह कहते हैं 


कि अमुक मनुष्य में भक्ति और श्रद्धा की मान्ना अधिक हैं तब 


. सनोविज्ञान की दृष्टि से. भाषा का अनुचित प्रयोग करते हैं। 
: जिस व्यक्तिःमें एक पदार्थ के प्रति भक्ति और श्रद्धा हों उसी 





में उसके विपरीत उतने ही हद स्थायी भाव॑ किसी 


द वूसरे पदार्थ के संबंध में हो सकते हैं । सगवान्‌ की भक्तिवाला 


पुरुष भगवान्‌ के निंदकों से वैसी ही कड़ी दुश्मनी रखता है... 


जैसी कि उसकी भगवान के प्रति भक्ति है। 


कोई भी स्थायी भाव अनेक प्रकार के संबेगों का उंदृगस 


: जथान॑ होता है। जो व्यक्ति देशभक्त है, वह जब अपने देश के 


लोगों को दुखी देखता है तंब उसके हृदय में करुणा, उत्पन्न ही 
जाती है; जब उसे संकट में देखता हैं तब भय होता है और 
जब किसी समाज और जाति को उसका अहित करते देखता है 
तब उसके प्रति क्रोध होता है। इस तरह अनेक संवेगों की उत्पत्ति 
एक ही स्थायी भांव से हो जाती है । । 

स्थायी भाव किसी वस्तु-विशेष, व्यक्ति-विशेष अथवा 
किसी भावला-विशेष के प्रति होते हैं। स्थायी भावों का विकास. 
धीरे-धीरें होता है। हमारा मन स्थायी भावों का संग्रह मात्र... 
है। कोई-कोई स्थायी भाव हमारे ज्ञीवन के लिये दित्तकांरी . 
होते हैं और कोई-कोई अहितकर | ब्राल्यकालः ऐसा समय हैं 
जब अनेक प्रकार के स्थायी भाकों की जड़ ज़मंती है। यदि 

। 
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अंहितकर स्थायी भावों की इस समय अधिकता हुईं तो मनुष्य. . 


का जीवन दुःखमय हो जाता है। 


बालकों के जीवन में संवेगों का स्थाम 


+ “बालकों के संवेग अधिक काल तक नहीं ठहरते । जिस प्रकार 
_ बाज्ञक का ध्यान चंचल होताहै उसी प्रकार उसके संवेग भी चंचल 
होते हैं। संवेगों का मन में आना एक ऐसी स्वाभाविक बात है 


जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब अभिभावकों का कर्तव्य यहाँ - 


यह है कि उचित वस्तुओं के प्रति ही किसी विशेष प्रकार के 
संवेग बालक के हृदय में आने दें। जब किसी प्रकार की उत्तेजना 
बालक के हृदय में आ जाय तब उसे रोकने से बालक के व्यक्तित्व 


ः को बढ़ी हानि पहुँचती है। हाँ, उस उत्तेजना का विषय बदल 


* :दियाजा सकता है|. उत्तेजना-रहित बालक निस्तेज होता है। 


रा » “जिस अकार संवेगों से मुक्त पुरुष संसार के किसी काम का नहीं 
 द्वोता उसी प्रकार जिस बालक के मन में उचित परिस्थिति में 


योग्य संवेग पेदा नहीं होता उससे समाज को कोई आशा न करनी 
चाहिए। पर ऐसी अवस्था अस्वाभाविक है और बह बालकों के 
अत्यधिक दमन से ही उत्पन्न होती है । 

. संवेगों का एक नियम यह है कि एक बार जब मन में किसी 
प्रकार का संवेग पेदा हो जाता है तब उसके सिलसिले में अनेक 
संवेग ( रागात्मक वा इृषात्मक ) श्राते जाते रहते हैं । अर्थात्‌ 
 भन में किसी सवेग की उत्त जना होने पर यह आवश्यक नहीं कि 
वही संवेग स्थिर रहे। उसके विपरीत संवेग भी उसी वस्तु के 
प्रति हो सकता है। अनुकूल संवेग की जगह प्रतिकूल संवेग आ 
जाता है;प्रेम का स्थान विकर्षण और क्रोध का स्थान भय इत्यादि 
ले लेते हैं। प्रेम, विकषेण, क्रोध, भय इत्यादि वृत्तियाँ एक के बाद 


है ड 





हु 


! 
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एक, एक ही पदार्थ के प्रति आ सकती हैं। यदि एक पदाथ के 
प्रति सदा एक से संबंग रहें तो मनुष्य का जीवित रहना कठिन 
हो जाय क्योंकि हमारे जीवन का काय इन संवेगों के बदलने से 
ही चलता है। अभिभावकों का कतेव्य है कि संवेगों को कुचल्लकर 
बालकों का जीवन नीरस न बना दें । हमें चाहिए कि उन्हें: उनका 
सदुषयोग करना सिखाएँ। बा लपन की सजीवता इस बात में ही 
है कि बालंक के संवेग तीत्र रहें। हो सकता है कि मनुष्य की 
'. एक अवस्था ऐसी आ जाय जब वह किसी भी संवेग का अमुभष . 
न करे। पर ऐसा होना बाज़्क के लिये न तो संभव है. और न 
लॉभदांयक। बालक के बालक जैसा बने रहने में - ही कल्याण है । 
बालक के स्थायी माव---ऊपर कहा जा चुका है कि 


संबंगों की अनुभूति से अनेक प्रकार के स्थायी भाव उत्पन्न होते 

हैं। बालकों के अभिभावकों और शिक्षकों का कर्तव्य हैं. कि यदि 

किसी वस्तु के प्रति किसी विशेष स्थायी भाव के बन' जाने से 
बालक के जीवन को हानि पहुँचती है तो वे ऐसे स्थायी भाव उनके 





. जीवन में कदापि न बनने दें। बालक जिन बालकों के साथ सदा... 
रहता है उनके प्रति उसका मित्रभाव अवश्य पेदा हो जाता हैं। ... 


: हमें बालकों को भत्रा बनाने के लिये दूसरे बालकों की मित्रंतां 
से उन्हें वंचित रखना उचित नहीं । ऐसा करने से उनके व्यक्तित्व 
का कुछ भी विकास नहीं हो सकता। हमें इतना अवश्य 
देखना चाहिए कि बालक के साथी ऐसे रहें जिनकी आदतें मलों 
हों। पर साथ ही उनसे यह कहना कि तुम अच्छे बालकों का 
साथ करो' निरथक ही नहीं, कहीं-कहीं हानिप्रद भी होता है। बालक 
में पहले तो अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं होता है। बालक जब 
सदा द्वष की दृष्टि से अपने सांथी को देखेंगां तब उसकी किसी 
के साथ भी मित्रता ने होने पाएगी। वंह रवंयं धमंडी हो 
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जायगा। अपने आपको बढ़ा मानना और दूसरों के गुणों को 
न देख सकना भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसकी 
जड़ बाल्यकाल में ही जम जाती है। ऐसा अधिकतर प्रम के 
भाव में होता है, और यह बात अभिभावकों की अज्ञानता 
का फल है । रा 
' जिस प्रकार हमें बालकों के मन में मित्रता का भाव उत्पन्न 
कराना उचित है. उसी प्रकार बढ़ों के प्रति श्रद्धा उत्पैन्न कराना 
चाहिए। माता पिता के प्रति बालकों में स्वाभाविक श्रद्धा होती 
ही है। माता की श्रद्धा में प्रेम का आधिक्य होता है और पिता 
की श्रद्धा में भय क्रा। इस श्रकार की श्रद्धा की नींव पर ही नेति-.... 
कता की सुदृढ़ इमारत खड़ी की जा सकती है। - 
जनसाधारण बड़े-बड़े धमग्रथों से: नेतिक जीवन के नियम...“ 
नहीं सीखते ।# वे सदा संसार के प्रतिष्ठित लोगों का आचरंण 
/ « ही देखते हैं' जिस समाज में सदाचारी व्यक्तियों की श्र श्रद्धा. 7. 
- “. नहीं रहती वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के का 
..  बाल्य जीवन में ही हम उन सब बस्तुश्रों के श्रति श्रद्धा का भाव. 
उत्पन्न कर सकते हैं जो उसका कल्याण करने वाली हों। जब मनुष्य 
के हृदय में एक पदा्थ अथवा एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा-भाव 
या प्रम-भाव उत्पन्न हो जाता है तब फिर उसी भाव को दूसरी 
बस्तु के प्रति लगा देना सरल होता है। मातठ्भक्ति माठ्भूमि 
की भक्ति में परिणत की जा सकती है ओर पिता के प्रति श्रद्धा 











$--अरस्तू महाशय ने कहा है कि जनसाधारण के लिये नैतिकता का । 
प्रमाण अच्छे लोगों का आचार-ब्यवहार ही होता है। श्री ब्यास हू! 
जी कह्दते . हैं-- ५ । 


श्रुतिविभिन्ना स्थतयश्र भिन्ना नेको मुनियंस्थ वचः प्रमाणम्‌ । . 
.  भमस्य तत्त्वं निद्धितं गुद्दायां महाजनो येन गतः स पन्‍थाः ॥ 


( १३३ ) 


ईश्वर-श्रद्धा में। जनता की ईश्वर-भक्ति को लोग राजभक्ति में 
परिणत कर लेते हैं और ईश्वर-भय को राज-भय में । * 


माता-पिता और शिक्षकों का कतंव्य 

माता-पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि बालकों के मन 
में अनुचित भय, अनुचित वैर-भावना, अनुचित प्रेम वा भक्ति 
उत्पन्न न होने दें । जब बालक किसी विशेष व्यक्ति के प्रति अनेक 
बार क्रोधित होता है ओर उससे भय खाता है तो उसके श्रग्यक्त 
मन में वह भाव सदा के लिये स्थान पा लेता है। हमें बालक 
को बार-बार चिढ़ाना न चाहिए, न सदा उसकी नुक्ताचीनी' 
करनी चाहिंए। यदि हम उसकी सहानुभूति और प्रेम चाहते हैं 
तो हम ऐसा , काम करें जिससे उसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम 
का संवेग उत्पन्न हो । समय समय पर हमें उसकी प्रशंसा करनी 
चाहिए तथा सब तरह से हमें उप्तके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित 
करना चाहिए। / आज 5 

पाठक जानते होंगे कि शिवाजी को उनकी माता और गुरुओं 


ने कैसा छोकोपकारी धर्मरक्षक और देशभक्त व्यक्ति बनाया। 


... यदि हमें बालक को देशभक्त बनाना है तो हमें चाहिए कि हम 


५ ५. ... ४ ३-सन्‌ १७४५ में फ्रांस में क्रांति हुईं और लोगों ने अपने राजां हि द । 
की १७५९३ में मार डाछा । उसके बाद उस देश के उस समय के 


अधिकारियों ने गिरजाघर ओर मूर्तियाँ भी तोड़ ढालीं । उनका कंधन था 
'कि हम प्रृथ्वी के स्वेच्छाचारी राजाओं से तब तक मुक्त न होंगे जब तक 
कि स्वर्ग के राजा को हम गद्दी से न उतार दें । 

नेपोरियन केहा करता था कि यदि ईश्वर कोईं वास्तविक पदार्थ नहीं 
है तो हमें एक ईश्वर का आविष्कार करना होगा जिससे कि हम लन« 
साधारण को काबू में रख सकें । . अं का. 


( १३४ ) 


उसे अपने देश के वीरों की गाथा सुनाएँ। राम, ऋष्ण, भीष्म- 
पितामह अशोक इत्यादि महापुरुषों की जीवनी बालकों को भली 
भाँति सुनाना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है कि वह बड़ों पर 
श्रद्धा करता है। यदि हम अपने देश के महापुरुषों की चर्चा 
करेंगे तो उत्तके प्रति बालक के हृदय में श्रद्धा होगी; जब हम 
विदेश के महापुरुषों की चर्चा करते हैं तब उनके प्रति ही श्रद्धा होती 
है। इसी तरह हमें देश की प्रशंसा के गीत गाना चाहिए। यदि 
“वंदेमातरम? का गीत भावपूर्वक प्रतिदिन बालकों से सरुकूछों में 
गवाया जाय तो अवश्य ही देश के प्रति बाछकों के हृदय में देश- 
'प्रम उत्पन्न हो जायगा। इसी तरह सदा भारत माता का चित्र 
देखना भी बालकों के हृदय में देशभक्ति उत्पन्न करता है। भारत 


. माता का चित्र अपने सामने रखना, सच्चे नेताओं, के गुणगान 





करना, उनकी आत्मकथा कहना इत्यादि बातें देशभक्ति कां भांव 


. इलन्न करती हैं 


. . पर वास्तव में देशभक्ति तो तभी पैदा होती है जब देश के 
. ढिंये कुछ कार्य किया जाय। बाल्चर शिक्षां इस बात में बड़े 


.... हत्व का कार्य कर रही है। देशाटन तथा गरीबों और पीढ़ितों 


की सहायता करने से बालक के हृदय में देशभक्ति स्थायी रूप से 
स्थान ग्रहण कर लेती है। हमें यह न सोचना चाहिए कि 


बालक के कायें का महत्व ही कया। वास्तव में बाहरी परिणाम 


से किसी कार्य की महानता को तौलछना हमारी भारी भूछ है। 
हमें आंतरिक भावना को देखना चाहिए। बालकों के उत्साह 
की ओर लच्य रहना चाहिए। जो काय प्रौद़ावस्था के छोगों के 
लिए छोटा होता है वही बालकों के जीवन में विशेष महत्व का 
स्थान रखता है। : 

इंगलेंड, जम नी, और इटली आदि देशों के नवयुवकों में 
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जागृति उत्पन्न करने में बालचर-संघ ने जो कारये किया है वह सबको 
विदित ही है। जर्मनी की सेना की तैयारी बालचर-संघ से 
ही हुई और उसी से वहाँ देशभक्ति का प्रचार हुआ । जब शिक्षक 
किसी विषय को पढ़ाए तो उसे अपने देश का गोरब साथ-साथ 
बताते रहना चाहिए । इतिहास, साहित्य ओर भूगोल इसमें विशेष 
उपयोगी हैं । तुछनात्मक रूप से इसी प्रकार विदेशों की बातचीत 
करने से भी देशभक्ति का स्थायी भाव दृढ़ होता है. ओर बाछूक 
_ एक देशोपयोगी नागरिक बन जाता है। 

_. «अब हम कुछ दुःखदायी संवेगों वा स्थायी भावों के विषय में 

छिखेंगे जिनसे हमें बालक को बचाना है । हक 


तेरहवाँ परिच्छेद 
बालकों का भय 


मय का स्वरूपू---भय एक प्रकार का मानसिक संवेग 
है। इस संवेग की उत्त्पत्ति पट उस्र समय होती है जब कि प्राणी 
को किसी प्रकार की हानि पहुँचने की संभावना हो। इस संवेग 
का साथ सदा भागने की अ्रवृत्ति से रहता है। भय के कारण 
प्राणी अपनी आत्म-रक्षा करने की चेष्टा करता है। साधारणतः 


.... अय की अवस्था में मनुष्य साधारण अवस्था की अपेक्षा अधिक 
... कार्य कर सकता है । पर जब भय की मात्रा अधिक हो जाती है 


तब वह मनुष्य की शक्तियों को शिथिल् कर देता है। अधिक भंय 
बढ़ जाने से प्राणी अपने बचाव कां उपाय न सोचकर उल्टा 
नाश की ओर अग्सर द्ोता है। 

भय का प्रकोर--भय दो प्रकार का, होता है--स्वाभा- 
विक और अ्र्जित। स्वभावतः बालक बहुत थोड़ी वस्तुओं से 
डंरता है। बच्चे के भय की प्रथम वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो बहुत 
बड़ी हैं अथवा जिनसे बालक बिलकुल अपरिचित है। बालक जोर 
से होने वाले शब्दों से डरता दै परंतु जन्म से अंधकार को नहीं 
डरता। धीरेधीरे बालक ऐसी अनेक चीजों से डरने लगता है 
जो उसे हानिकरं विदित होती हैं। जेसे जेसे बाठक का अनुभव 
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बढ़ता है वैसे वैसे उसके भय के विषय भी बढ़ते जाते हैं । 
. अजित भय के कारण---बालक के मन में अनेक प्रकार के 


भय दो तरह से स्थान पाते हैं। एक तो अनुभव से ओर दुसरे माता- 


* पिता की बातचीत से । जब बालक जलते हुए दीप को देखता है . 
“ तब वह उसकी ओर उसे पकड़ने के लिये वेग से जाता है। वह 
: उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है, पर ष्योंह्दी उसको पकड़ता है 


उसका हाथ जल जाता है। अब जो वस्तु आकर्षेण का विषय थी 
वह भय का कारण हो जाती है। इसी प्रकार संसार के अनेक . 


हा . श्रकार के पदार्थों से बालक डरने ज्गता है। कुछ काल के बाद 


किसी भी अपरिचित स्थिति में पड़ने से बालक भय का अनुभव 





करता है। इस प्रकार के भय का होना बालक के जीवन में अति 


आवश्यक है। यदि बालक अपरिचित व्यक्तियों तथा वस्तुओं से 
ने डरे तो वह अपना विनाश शीघ्र ही कर ले | 

बालक के जीवन में अनेक. प्रकार के भय माता-पिता की 
असावधानी और अज्ञान के कारण आ जाते हैं। जब बालक रोता 
है तब उसे चुप करने के लिये माताएँ प्रायः बालक को अनेक . 
प्रकार से डराती हैं। इसी तरह किसी हठ को छुड़ाने के लिये 


... भी बालक को डराया जाता है। बालक इस प्रकार अनेक ऐसी . : 
'  चीजोंसे डरने लगता है. जिनसे उसे डरना न चाहिए। इस्र 


प्रकार का भय बालक के हृदय में. बेठाना उसके व्यक्तित्व की 


. भारी हानि करना है। जो धनी माता-पिता अपने बच्चों को 


दाइयों के भरोसे छोड़ देते हैं वे इस बात पर ध्यान नहीं देते 
कि दाइयों के हृदय में कहाँ तक दूसरे के बालक के प्रति प्रेम 
हो सकता है। रूसो का यह कथन सर्वथा सत्य है कि एक अच्छी 
दाई अवश्य बुरी माँ होगी ओर जो बुरी माँ हे वह कहाँ तक 
अच्छी दाई हो सकती है ? अर्थात्‌ जो स्वाभाविक प्रेम माता का 
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अपने बालक के प्रति होता है वह दाई के हृदय में कैसे पैदा हो 
सकता है ? अतएव दाइयाँ बालक को चुप करने के लिये अथवा 
उसका हठ मिटाने के लिये यदि भय का प्रयोग करें तो इसमें 
. आश्चये ही क्‍या? फिर दाइयों को बालक के पालन-पोषण ४: 

की शिक्षा कोन देता है ? वे भला कब शिक्षित माताओं के. 2. 
संमान बालक का पालन कर सकती हैं ? बालक के मनोविकास 


. में शिक्षित माँ जो कार्य कर सकती है बह एक दाई कदापि । 


नहीं कर सकती । 
यह दुर्भाग्य की बात है कि बालक का महत्वपूर्ण जीवन 
प्रायः मूर्खे लोगों की संगति में जाता है। जो माताएँ गरीब 


और अप हैं वे तो अपने बच्चों की देख रेख करती है और | । 
जो शिक्षित हो जाती हैं वे बालक को अपद दाइयों के सुपुर्द 


कर देती हैं। जिन माताओं और दाइयों को बालमन की सूछ्म 


क्रियाओं का ज्ञान नहीं रहता वे बालक के हृदय में अनेक प्रकार . 


,. ... के भय अपनी बातचीत और किस्सा-कह्दानियों द्वारा पैठा देती 


_. हैं। इसका परिणाम बालक के भाबी जीवन के लिये बहुत बुरा 


होता है। बालक के अव्यक्त मन में अनेक बातों के लिये ऐसा 
भय बेठ जाता दै कि वह बड़ा होने पर भी नहीं निकलता । भूत 
का भय इसी प्रकार का है। जिन बालकों को अनेक प्रकार की 
भूत की कहानियाँ सुनाई जाती हैं वे बढ़े होने पर विचार-शक्ति 
के बढ़ने पर भी सदा भूतों से डरा करते हैं । | 
निरथंक भय के निवारण के उपाय--- जब बालक के हृदय 
में एक बार किसी बात के लिये भय बैठ जाता है तब उसे 
निकालना बढ़ा कठिन कारय होता है। माता-पिताओं का कतव्य 
है. कि अनुचित भय को बालक के हृदय में स्थान पाने ही न दें | 
यदि कोई ऐंसा भय स्थान पाए तो उसे बालक का ज्ञान और 
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अनुभव बढ़ाकर दूर करना चाहिए। निरथेक भय का नाश 
ज्ञान की वृद्धि से होता है। पर जिस भय ने अव्यक्त मन में 
स्थान पा लिया है उसको ज्ञान की वृद्धि से भी हटाना कठिन होता 
है। ऐसा भय निर्भय लोगों को संगति से बहुत कुछ हट जाता 
है। हमारे साथ रहने वाले व्यक्तियों के संवेगों का भ्रभाव 
हमारे संवेगों पर बहुत पड़ता है। जैसे संवेग उनके हृदय में आते 
हैं वैसे ही हमारे हृदय में भी आने लगते हैं। 'भयातुर पुरुषों के 
साथ रहने वाला व्यक्ति कायर हो जाता है ओर बीर पुरुषों के 
साथ रहने वाला व्यक्ति वीर बनता है। अतएव बालक को सदा 
: हत्सांही तथा स्वस्थ बालकों के साथ रखना चाहिए। ० ० 
भय का नाश कायपरायणता से भली भाँति होता है.। निकम्मे 

बालक के मन में अनेक प्रकार के भय अपने आप स्थान 
पा लेते हैं। यदि हम बाछक को सदा उद्योग में लगाए 
रहें तो बह कभी डरपोक नहीं बन सकता। कार्य करने वाले 
व्यक्ति में एक प्रकार का आत्म-विश्वास पैदा होता है जिसके 





कारृंण कोई भय स्थायी रूप से मन में नहीं रह पाता।, / 
जो बालक पढ़ने लिखने में, खेल कूद में, स्काउटिंग तथा व्यायाम. 


.. में अपना समय व्यतीत करता है उसके अनेक निरथेक भय 
“अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भय आत्मा की दुर्बज्ञता का सूचक 


. है; आत्मा का बल बढ़ने से तथा आत्म-निर्भरता आने से बहुत 


से भय सहज में दूर हो जाते हैं । 
चित्त-विश्लेषण विज्ञान और मय--आधुनिक काल में 


.. चित्त-विश्लेषण विज्ञान ने बालकों के अनेक प्रकार के भय 
... निकालने में बहुमूल्य कायें किया है। बालकों के अनेक भय 


... काम-अवृत्ति के दुरुपयोग से पैदा होते हैं । फ्राइड महाशय के 
अनुसार प्रोढ़ लोगों के साँप और कीड़े मकोड़े संबंधी असाधारण 
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भय का कारण काम-विषयक भावना-प्रंथि है। भय की भावना- 
ग्रंथि एक बार पेदा हो जाने पर वह अनेक प्रकार के भय का 
कारण बन जाती है। दाइयों तथा दूसरे नौकरों की बातचीत से 
बालकों के मन में कई ऐसे जननेंद्रिय संबंधी भय उत्पन्न हो 
जाते हैं जिनके कारण बालक का जीवन दुःखमय द्वो जाता है। 
कितने लोगों में मानसिक नपुंसकता इन्हीं भयों के कारण पेदा 


हो जाती है। काम-भावना और जननेंद्रिय संबंधी भय बाछ॒क के... 


शअव्यक्त मन में स्थान पा लेता है। जब बालक बड़ा होता है तब 
उसे इस भय का पता नहीं रहता। व्यक्त मन से यह भय सदा 
छिपा रहता है। अतएव ज्ञान की वृद्धि से उसका निवारण भी 
नहीं होता। अव्यक्त मन में रहकर वह अपना कायें 
करता रहता है। इसके कारण मलुष्य उत्साह ओर हिम्मत के 
 खाथ-कोई काम नहीं कर पाता। उसे सदा दब्बू बनकर-रहनां 
पड़ता 'है। चित्तविश्लेषण द्वारा कितने ही व्यक्तियों का इस 
प्रकार कां भय निवारण किया गया है। 


दमन का दुष्परिणाम--ऊपर कहा गया है कि बालकों 


का भीरु स्वभाव बांछपन के कुछ बुरे संरकारों के कारंण हो 


. जाता है। इनमें काम-बासना संबंधी संस्कार प्रधान है। पर 


इनके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के संस्कारों से भी बालकों को 


स्वभाव भीरु हो जाता है। जिस बालक की आत्म-प्रकाशन की 
प्रवृत्ति का अनुचित रूप से. दमन किया जाता है, जिसकी 
साधारण इच्छाएँ तृप्ति नहीं पांती, जिंसंकी जिज्ञासा वा उत्सुकता 
निदेयता के साथ कुचल दी जाती. है, बह नई परिस्थितियों 

पड़ कर साहस के साथ काम नहीं कर पाता। उसका 
हृदय दुर्बेछ हो जाता है. और उत्साह क्षीण हो जाता: है। 
बालक को बार बार दंड देने का भी यही दुष्परिणाम होता है। 
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जो माता-पिता और शिक्षक बालक को बात बात पर दंड देते हैं 
वे: उसके हृदय को सदा के छिये कमजोर कर देते हैं। 


बालक को दंड देना तभी तक छामदायक है जब तक वह दंड के 


. कारण को समझे तथा उसे यह हिम्मत रहे कि वह अपने 
आपको उन कमजोरियों से मुक्त कर सकता है जिनके कारण 
उसे दंड मिऊक रहा है। ज़ब बालक दंड से बचने की श्राश्ञा 
छोड़ देता है तब दंड उसकी भारी आत्महानि करता है । 
दंड का लक्ष्य बाढ़क के आचरण का सुधार होना चाहिए । जो 
: दंड बालक के हृदय में भय मात्र पेदा करता है उससे बालक 

की हानि ही होती है, लाभ कुछ नहीं । 

माता-पिता से जो बालक अधिक ताड़ना पाते हैं वे संसार 
में प्रतितशाली और ओजरबी व्यक्ति नहीं बनते। ऐसे छोग 
_.. हरएक व्यक्ति से डरा करते हैं। उनमें नई परिस्थितियों का 
सामना करने की हिम्मत नहीं रहती। उनका हृदय अज्ञात भय 


- . से सदा व्याप्त रहता है। हमें बालकों को निर्भयता की ओर ले 
. . ज्ञाना है। निर्भेय बालक ही संसार का कल्याण कर सकते हैं। 

 अतएव हमें चाहिए कि बालक को दंड देते समय भी भाँति 
. - दंड के ओचित्य पर विचार करें। 


भय और स्वास्थ्य--मलुष्य के मानसिक संवेगों का 


उसके स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। भय और क्रोध दो ऐसे संवेग 


हैं जिनका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत पढ़ता है। जो 
व्यक्ति सदां भयभीत रहता है उसका मानसिक और शारीरिक. 
बल नष्ट हो जाता है। इसी तरह क्रोधी मनुष्य भी अपना अध्या- 
स्मबल और शारीरिक शक्ति नष्ट कर देता है। इन संवेगों से 
बालक को सदा बचाना चाहिए। बालक को जितना कम भयभीत 
होना पड़े उतना ही उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा | जो बालक प्रेम 


( १४२ ) पे 


के बातावरण में पत्नता है उसका स्वास्थ्य सहज ही अच्छा 
रहता है। अतएव पवित्र ओर स्वस्थ वातावरण बालक के स्वास्थ्य 
के लिये उतने ही महत्व का है जितना कि बलकारी भोजन | 

यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि अस्वस्थ बालक ओर 
प्रौढ़ व्यक्ति को निरथेक भय अधिक सताया करते हैं। इस विषय... : 
में हमारा कतेव्य है कि बालकों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनके 
भोजन ओर व्यायाम का प्रबंध अली प्रकार से करें। इससे 
उनका हृदय सबल होगा और जो भय स्नायुओं की कमजोरी के 
कारण पेदा होते हैं, जाते रहेंगे । 








चोदहवाँ परिच्छेद । 


आदत 


/ आदत की व्यापकता--मुष्य का व्यक्तित्व आदतों का 
पुंज है। हमारे जीवन को सुखी वा दुखी बनाने में हमारी आदतें 
ही कारण होती हैं । अच्छी आदतों दंग मनुष्य सदगुणी 
कहलाता दै तथा बुरी आदतों वाला ढुगुणी। मनुष्य भक्ती और 
बुरी आदतों का निर्माण अपने आप करता है ओर फिर ड्से 


इन. आदतों के वशीभूत होकर रददना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने: । 
... अपनी आदतें अच्छी बनाई हैं उसकी वे आदतें उसे अपने ... 
. जीवन के काय में सहायक होती हैं और जिसने बुरी आदतें 


: डाल की हैं उस व्यक्ति की उन्नति में वे आदतें बाधक होती हें । 
:.. आदत को मनुष्य का दूसरा खभाव कहा गया है। वास्तव में 
हमारा खभाव हमारे अभ्यास पर निर्भर रहता है। जिसका 
. जिस प्रकार का अभ्यास है उसका उसी प्रकार. का खभाव 
बन जाता है। 
आदत का स्वरूप--जब बालक पेदा होता है तब वह 


. . अपने जन्म के साथ एक प्रकार का खमाव लाता है । इस 


स्वभाव में बालक की मूल प्रवृत्तियाँ तथा माता-पिता के विशेष 
संस्कार सम्मिलित रहते हैं । मू्न प्रवृत्तियाँ मनुष्यमात्र की एक 
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ही प्रकार की होती हैं। पर किसी के व्यक्तित्व में जन्म से किसी 
विशेष मूल प्रवृत्ति का बल अधिक होता है और किसी के 
व्यक्तित्व में कम । अतएव सब मनुष्यों में एक ही प्रकार की 
मूल श्रवृत्तियाँ होते हुए भी उनके व्यक्तित्व में बड़े भेद होते हैं । 
'भोतिक दृष्टि से इन भेदों का कारण परंपरा है। आआ्राध्यात्मिक 
दृष्टि से देखा जाय तो इन भेदों का कारण मनुष्यों के पिछले हे 
जन्मों के अनेक संस्कार कहे जायँगे। ० अं! 

मनुष्य का जन्म से जैसा भी सखभाव हो उसका विकसित 
होना, उसमें परिवर्तेत होना तथा उसका सुयोग्य बनना उस 
परिस्थिति पर निभेर है जिसमें वह पत्षा है, चल्ञता फिरता 
है, शिक्षा पाता है तथा जीवन के अनेक कार्य करता हैं। 
जन्मः से भलुष्य का कितना ही भरा खंभाव:-क्‍्यों:न ही, 
अमुकूल परिस्थितियाँ न मिलने पर वह बुरा से बुरा हो संकता 


: . हैं। इसका कारण अभ्यास है । हम जिंस श्रकारं की परि- 


स्थितियों में रहते हैं, जो काये हम ग्रतिदिन- करते हैं, वे... 
अपने संस्कार हमारे शरीर के स्नायुओं पर छोड़ हि हक 


/ ... ये ही संस्कार हमारे नए स्वभाव बन जाते हैं | फिर हमारे... है 
.-.' क्ायें इस नए स्वभाव के अनुसार होने लगते हैं । हमारी सब ४ 
शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ अभ्यांस पर ही निर्भर रहती .. 


 हैं। इमास चलना, बोलना, जीविकोपाजैन के कार्य करना, 


लिखना, पढ़ना, तथा सोचना ये सब--कार्ये अभ्यास के द्वारा. 


दी नियमित रहते हैं । | । 

. अभ्यास से श्राणियों की मूल प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन 
हो जाता है, यह विज्षियम जेम्स के दिए हुए एक उदाहरण 
से भ्नी भाँति स्पष्ट होता है। सन्‌ १८८४ में यूनाइटेड 
स्टेट्स के एक प्रदेश में रास्ते में चलती हुई एक रेक्षगांडी 
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गिर पढ़ी । उस गाड़ी में एक सकस करने वालों का 
दल जा रहाथा । इन लोगों के पास पिंजड़े में बंद एक शेर 
भ्रा । गाड़ी के गिरने से शेर का पिंजड़ा खुल गया और शेर 
इसके बाहर आ गया । बाहर आकर शेर इधर उधर भौचक्का सा 
होकर घूमने लगा । पर थोड़ी देर बाद वह फिर उसी पिंजड़े के 
भीतर घुस गया, मानो उसे अपनी स्वतंत्रता से भय छग गया 
हो। खतंत्रताप्रिय एक जंगली जानवर के खभाव में इतना प्रि- 
बर्तन हो जाना अभ्यास का ही फल है । 

जो कैदी अपना सारा जीवन कारागार में व्यतीत करते है. 
उनके खभाव में इतना परिवर्तन हो जाता है कि वे बाहर आकर 
अपना जीवन सुख से नहीं बिताते । ऐसा अनेक बार हुआ दे कि 
जो कैदी बढ़े होने तक जेल में रहे उन्होंने जेल से छूटने पर फिर 
से जेल में भरती होने के लिये द्रख्वास्त दी। उन्हें स्वतंत्र जीवन 
क्री जिम्मेदारियाँ भग्रदायक प्रतीत हुईं | यह अभ्यास ओर आदत 
का ही फल है। 

अध्यास द्वारा हमारी अनेक शारीरिक क्रियाएँ अपने आप 


होने लगती हैं। जब दो चार सौनिक एक साथ चलते:हैं तब 


उनके कदम अपने आप मिल जाते हैं। कई दिनों के ड्रिल के 
अभ्यास के कारण उनकी श्रनेक शारीरिक क्रियाएं बिना मानसिक 
विचार के होने लगती हैं । एक फौजी सिपाही की एक मनोरंजक 


कथा प्रचिलत है जिससे अभ्यास का परिणाम भली भाँति स्पष्ट... हे ह 
: होता है। एक पुराना फौजी सिपाही अपने भोजन की सामग्री 


“ प्रयछ कर के किसकी अधिक काए तक परंत्र रहे है वेजवापीन ० 


रहने की योग्यता ख्रो देंते हैं। वे अपनी स्वाधीचता प्राप्त करने का प्रयत्न. 


देखते हैं।. . . -+००४ >> - 
१० के 
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लेकर चला जा रहा था । एक मसखरे के मन में आई कि उसकी 
: हँसी जड़ाएं। जब वह एक दुकान के पास आया जहाँ कई छोग 
बैठे थे तब एकाएक उसने “होशियार” ( एटेन्शन ) शब्द कहा। 
ऐसा कहते ही सिपाही के दोनों हाथ नीचे झा गए और जो सामान 
' बह ले जा रहा था, जमीन पर गिर पढड़ा। यह देखकर सब 
लोग हँस पड़े ओर वह सिपाही समझ गया कि उसके साथ मजाक 
किया गया है। 


आदत के लक्षण--स्टाउट महाशय ने आदत से होने 


वाली क्रियाओं के चार लक्षण निर्धारित किए हैं---समानता, 
सुगमता, ध्यान से स्वातंत्रय और रोचकता | आदत के काम मशीन 
के समान एक से होते हैं। उनके करने में मनुष्य को मानसिक 
ओर शारीरिक शक्ति अधिक नहीं खचे करनी पढ़ती | विचारमय 
(क्रियाओं में जैसे ध्यान की आवश्यकता होती है उस प्रकार आदत 
के कार्यों में नहीं होती, तथा जिस कार्य की हमें आदत पढ़ 
गई है. वे रुचिकर होते हैं। इन चार लक्षणों से मनुष्य के 
जीवन में आदत की उपयोगिता स्पष्ट है। हम आगे चलकर यह 


! ... बताएँगे कि जीवन में आदतों का कितना महत्त्व है। 


. आदत का आधार 
स्नायुओं के संस्कार-आंदतें बनती केसे हैं-इस प्रश्न के 


भिन्न-भिन्न उत्तर दिए गए हैं । वित्ियम जेम्स कहते हैं कि आदतों 
का बनना हमारे स्नायु-तंतुओं द्वारा स्नायुशक्ति के श्रवाह पर 


निर्भर है। जिस तरह बरसात के दिनों में पानी के बहने से खेत ...... 


में अपने आप नालियाँ बन जाती हैं और. उन नालियों के एक 
बार बन जाने पर पानी उनसे ही बह कर जाता है जिससे 


इडकुलकलओ ुसत- उप ला बत- 


हि 
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कि वे और भी गहरी होती जातो हैं, उसी प्रकार हमारी 
शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ स्नायुओं पर अपना संस्कार 
छोड़ जाती हैं लिससे कि उसी प्रकार की क्रियाएँ आसानी से होती 
जाती हैं और उन संस्कारों को और गहरा बना देती हैं । यही 
संस्कार आदतों का आधार है। गाल्‍ल्ट और हावडे महाशय इस 
विषय में लिखते हैं कि जन्म के समय किसी व्यक्ति के मस्तिष्क 
के भिन्न-भिन्न स्नायुओं में आपस में संबंध नहीं होते; ये संबंध 
अनेक प्रकार के अनुभवों के बाद स्थापित होते हैं। इन संबंधों 
की स्थापना होना. ही आदतों का बनना है। 
उपयुक्त सिद्धांत भोतिकवादियों का है। इस सिद्धांत में कई 
जरुटियाँ हैं। अभी तक मनुष्य के मस्तिष्क की बनावट और 
र्लायुओं को क्रिया की इतनी खोज नहीं हो पाई है कि हम 
निश्चयपूवंक यह कह सके कि आदतें ऊपर कही हुई प्रक्रियाओं के 
अनुसार ही बनती हैं| स्वयं गाल्ट और हावड महाशय इस बात 
को स्वीकार करते हैं कि स्लायुविषयक वतंमान ज्ञान की स्थिति में 
यह सिद्धांत पूरी तरह स्थिर नहीं होता है; तो भी दूसरा 
कोई सिद्धांत सामने न होने के कारण उन्होंने इसे स्वीकार 
किया है । 
इच्छा शक्ति का का्य---वास्तव में श्रादतों का बनना 


हमारी मानसिक क्रियाओं पर निर्भर है। शारीरिक क्रियाएँ 


जो आदतों के रूप में परिणत हो जाती हैं, मन के ढवाराही 


संचॉलिंत होती. हैं। जड़वादी मनुष्य के भेंजे को ही. मन कहते 


हैं। पर हमें यह सिद्धांत स्वीकार नहीं है। इस सिद्धांत को... हे 


जड़वादी आंज दिन तक स्थिर नहीं कर पाए | यह. किसी मौ | 
समझदार व्यक्ति को स्वीकार नहीं हुआ कि हमारें चंचल सेन 
की करोड़ों क्रियाओं की नाठ्यशाला मंनुष्य का भेजा ही है। 


( (४८ ) 


मिट्टी और पत्थर जैंसे जड़ पदार्थों में और मन में यह भेद है कि 
मिट्टी और पत्थर में इच्छाशक्ति नहीं है, पर मन में इच्छाशक्ति 
है । अतएव मानसिक क्रियाएँ और उनके परिणाम तथा जड़ 
पदार्थों की प्रक्रियाएँ वा उनके परिणाम समान नहीं होते । इस 
व्यतिरेक॑ के कारण जिस प्रकार जड़ पदार्थ में संस्कार दृढ़ होते 
हैं उसी प्रकार मन में वे दृढ़ नहीं होते । दोनों प्रक्रियाओं की जब 
तुलना की जाती है तब उनके बाहरी स्वभाव की तुलना होती है 
आंतरिक की नहीं । जड़ पदाथ में घषण होने से संस्कार अवश्य 
पड़ेगा ओर दृढ़! होगा, पर मन पर संस्कारों का पड़ना और दृढ़ 
होना उसकी इच्छाशक्ति पर निर्भर है। इच्छा के प्रतिकूल यदि 
हम किसी संस्कार को किसी व्यक्ति के मन में दृढ॒करना चाहें 
तो उसका परिणाम संभवतः उल्नटा ही होगा। मन उन्हीं बातों 
का स्वागत करता है. जिनमें वह सुख और लाभ देखता है। 
जिन बातों में सुख ओर लाभ की संभावना नहीं, उनके प्रति मन 
अपने अंतस्तल के दरवाजे बंद कर लेता है और फिर वे बातें 
जीवन में कोई महत्त्व का स्थान नहीं रखती । 
उपयुक्त कथन से यह प्रत्यक्ष है कि आदतों के. बनने. में 
इच्छाशक्ति का ही प्राधान्य है। जिस भावना को हम अपने 
अंदर बार-बार .लाते हैं वह हमारे स्वभाव का अंग बन जाती 
 है। इसी तरह जिस क्रिया को हम बार-बार करंते हैं वह हमारी 
' संहज क्रिया हो जाती है। इसमें कारण इच्छाशक्ति ही है; इन 
'क्रियांझों के करने में व्यक्ति के मन को ध्यान नहीं देना पड़ता । 
जान पढ़ता है कि शरीर अपने आप ही उन्हें करने लगा है। 


अतएव कुछ लेखक आदतों के काय को चेतनाशून्य बताते हैं। .. 
वास्तव में बात ऐसी नहीं। जितने भी काय हमारे शरीर द्वारा... 


होते हैं इनका अधिष्ठाता मन है | मन का एक तो व्यक्त रूप है 


के इक २६ २ पक य बस पड थ ५५ ५६ न हि 
दे “और हा अरशद िल कं]... कल है 
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ओर दूसरा अव्यक्त । मन के अव्यक्त रूप को हम उसका बृहद्र॒पं 
कह सकते हैं। आदतों की अपने आप होने वाली क्रियाओं का 
संचालन यह हमारा बुंहत्‌ वा अव्यक्त मन करता है। इस मन 
में हमारी हर प्रकार की वासनाएँ रहती हैं। जो क्रियाएँ इन 
वासनाओं के फलित होने के लिये की जाती हैं उनके परिणाम 
भी हमारे इस अव्यक्त मन में स्थित रहते हैं और वे ही परिणाम 
आदतों के आधार हैं । 

अव्यक्त सन का कार्य---जो मनुष्य नित्य आद्यममुहृत में 
डठता है वह अपनी आदत के कारण ठीक समय पर उठ जाता 
है। यहाँ कोन से स्नायु हैं जो ठीक समय पर उसकी नींद तोड़ देते 
हैं ? इसी प्रकार, जो मनुष्य किसी निश्चित समय पर किसी काम 
को करता है उसे समय आने पर वह काम याद आ जाता है 
ओर उसका अभ्यास मानो उसे उस काम को करने के लिये 
विवश कर देता है। क्‍या स्नायुओं का सिद्धांत मन की इस 
स्थिति को समझा सकता है? पर हमारे उपयु क्त सिद्धांत के 
अनुसार अवश्य यह स्थिति समझाई जा सकती है। मनुष्य 
का अव्यक्त मन ही उसे ठीक समय पर जगाता और सब कामों 
को, निश्चित समय पर कराता है। हम यह नहीं बता सकते कि 
यह अव्र्यक्त मन शरीर के किस कोने में रहता है। ऐसे प्रश्न 


' जड़वादियों के द्वारा ही उठा करते हैं। जो चेतन सत्ता में विश्वास 


केंरते हैं. उनके मन में ये प्रश्न नहीं उठते। हम अपने शरीर के 


अनेक पुरजे चेतन मन से जानते हैं, अतएव मनको शरीर के पुरजों... 
में भरा हुआ बंतात्ा अपने कंधों पर स्वयं अपने- को बेठाना द्वै4 
मनुष्य. जैसी. आदतें चाहे अपने आप- में डाल सकता हैं. - 


ओर जिनको मिटाना चाहे मिटा सकता है। यह: सब उसकी 
$ च्छाशक्ति पर ही निभर है। इच्छाशक्ति द्वी चरित्र को सुधारने 
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ओर बिगाड़ने का मूल कारण ,है। इसी तरह संसार कौ अनेक 
उपयोगी क्रियाओं के सीखने का कारण इच्छाशक्ति ही है। जब 
किसी काम के करने की हमें इच्छा होती है तब उसको करने में 
हमें आनंद मिलता है। इस कारण हम उस क्रिया को बार-बार 
करते हैं जिससे बह आदत रूप धारण कर लेती है। यदि क्रिया 
इच्छा के प्रतिकूल हुई तो उसको करने में आनंद नहीं मिलता, 
अतएव वह बार-बार नहीं की जाती ओर उसके बार-बार करने 
. से मन जकताने लगता है; ध्यान इधर से उधर भागता है और 
चित्त में नितांत विक्षिप्तता सी.आ जाती है । 
रुचि और आदत--मनुष्य का अनेक क्रियाओं का 
सीखना आदतों का बनाना ही है। अतएव हमें चाहिए कि 
उपयु क्त सिद्धांत को ध्यान में रखें।, यदि किसी बात की आदत 
डालनी है तो पहले उसके ग्रति रुचि पेदा करना उचित है, 
फिर वह आदत सहज में ही पड़ जायगी। इस रुचि के पेदा 
'करने के अनेक उपाय हैं। रुचि किसी भी पदार्थ के बार-बार 
प्रयोग से, उसके विषय में ज्ञान होने से तथा मूल अ्रवृत्तियों का 
संमाधान करने की योग्यता से होती है । है 
यदि हम संयोगवश किसत्री विशेष परिस्थिति में पड़ जायें 
ओर वहाँ पर हमें किसी .विशेष प्रकार से रहना पड़े तो कुछ 
दिनों के बाद. उस रहने के ढंग में हमें रुचि हो जाती है । यदि 
: जेज्ञ के केदी अपने जीवन को उतने दुःख से बिताएँ जितने की 


हा डी हँस: बांहर रहने वाले कल्पना करते हैं. तो वे. कदापि न जीवित 


रहँ संकें.। पर अभ्यास इन दुःखद परिभिस्तियों को रुचिकर बना 
देता है। इसी तरह सुमती में रहने वॉले अपने दिन मानसिक 


2. कुश के बिना ही व्यतीत कर लेते हैं । 


जो व्यक्ति बिदेशी पोशाक पहनता :है, वह उसको पहले ... हे । 
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पहल पहनते समय बहुत हिचकता है। उसको कुछ अटपट सा 
मालूम होता है। पर जब उसे किसी परिस्थिति में पड़कर इस 
बेष को धारण ही करना पड़ता है तो वही उसे प्रिय हो जाता 
है। इस रुचि के पैदा होने का कारण अभ्यास है। रुचि पैदा 
होने के बाद अंग्रेजी पोशाक पहनना एक आदृत बन जाती है 
. फिर उसे छोड़ना उतना ही कठिन काम हो जाता है जितना कि 
उसका ग्रहण करना | 
किसी वस्तु के ज्ञान से भीरुचि पैदा होती है। सिनेमा 

की कंपनियाँ कितने द्वी विज्ञापन प्रतिदिन निकालती हैं। 'पियस 
सोप॑! लिखा हुआ अनेक स्टेशनों पर टँगा रहता है। इसी 
तरह चाय और नई दवाओं के विज्ञापन देखने में आते हैं । 
ये सब किसलिये ? लोगों में रुचि पेदा करने के लिये। जब 
रुचि पेदा हो जाती है तब आदतें अपने आप पड़ जाती हैं। 
जमनी के सुप्रसिद्ध मनोविज्ञान के पंडित हरबांटे ने बालकों के 
चरित्र के सुधारने का मार्ग उनका ज्ञान बढ़ानां ही बताया है। 
जिस प्रकार के ज्ञान की वृद्धि होती है उस ओरं मनुष्य की रुचि 
हो जाती है ओर फिर वह तदनुकुल्न कार्यों में प्रवृत्त होता है; 
: अर्थात्‌ उसके जीवन में नई आदतें पड़ती हैं और उसके चरित्र 

का निर्माण होता है। का 
५ रुचि हमारी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार होती है, यह तो 
अभि सिद्धांत है। हमारी नई चीजों को देखने की रुचि 
दूसरों को लड़ते देखने की रुचि, दूसरों की नकल करने की रुचि 
इत्यादि हमारी मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर हैं।. अतएव नई आदतें 
डालने के लिये इन रुचियों से जहाँ तक हो सके काम लेना 
चाहिए । वास्तव में आदतें इन्हीं मूल भ्रवृत्तियों के परिवर्तित 
रूप हैं । 





हि 
प््ी 
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 बाल्ये जोवन में आदत का स्थान: 


आदत के बिषय का अध्ययन करना शिक्षकों और अभि 
भावकों के लिये बढ़ा ही लाभकारी है। बालक के जींवन में 
शुभ आदतों का डालना ही शिक्षा है। अतएव आदतों के स्वरूप 
ओर उनके डालने के नियम भली भाँति हरएक शिक्षक को 
जान लेने चाहिए। 
रूसो का सिद्ध त--कोई कोई विद्वान बालक के जीवन में 
आदत डालने के विरोधी हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान. रूसो का 
कथन हैं कि उसका आदशे बालक एमिली एक ही आदत डालेगा 
ओर वह यह कि किसी प्रकार की आदत न डालनां। रूसो 
महाशंय॑ कंहतें हैं कि जो व्यक्ति आदतों में बँध जाता है. वह 
अपनी ईश्वरदत्त स्वतंत्रता को खो देता है। वह अपनी बनाई 
हुईं जंजीरों से अपने आपको जकड़ लेता है। हमारी शारीरिक 
क्रियाएं मशीन .कीं तरह होने लगती है। इसी तरह हमारी ., 
विचारधारा भी एक रूंढ़ि की शरण ग्रहण कर लेती है। ऐसा 
व्यक्ति नए मांगें पर चलने से सदा डरता है। वह नए भावों, 


.._ आविष्कारों एवं सामांजिक सुधारों का विरोधी होता है। आदतों 


में बँधा व्यक्ति अतीत का दास होता है और क्रांति कां सामना 
'करने की - उसमें हिम्मत नहीं रहती। उसमें पुरानी बात में 





हि हा बुराई देखने की न तो शक्ति दी रहती है, ओर थद्दि उसे सुझा 


भी दिया जाय तो न वह उसमें कोई परिवतन ही कर सकता | 
रूसों का उपयु क्त कथन कुछ अंश तक सत्य है। मनुष्य को 


अपना सांरां जीवन आंदतों पर ही निर्भर नहीं कर देना चांहिएं।.. 


पर यह बात भी सत्य है.कि आदतों के बिना न तो मनुष्य रह 


सकता है, ओऔर न विना भली आदतों के पढ़े उसके जीवन में ः ह 
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विकास हो सकता है। आदतें तो जीवन में अपने आप पढ़ ही 
जाती हैं। यदि हम भत्नी आदतें न डाछेंगे तो कुरी आदतें पड़ 
जायेगी । मनुष्य सोच विचार कर उपयोगी आदतें अभ्यास 
द्वारा अपने जीवन. में डालता है। यदि वह ऐसा न करे तो फिर 
मूल प्रवृत्तियाँ ही अनेक आदतों का काम करेंगी। अर्थौत्‌ 
मनुष्य विचारशून्य होकर अपनी प्रकृति के अनुसार काये करेगा । 
यह कहाँ तक उसे शोभा देगा और कहाँ तक उसके जीवन को 
सफल बनाएगा, यह विचारवान्‌ व्यक्ति सहज ही समम 
सकता है । 

आदत से लाम--ऊपर आदतों के लक्षण कह्टे गए हें। 
इनसे उनकी उपयोगिता सिद्ध होती है। आदत शक्ति-सचय का 
एक बड़ा भारी साधन है। इसके कारण हम जीवन के 
असंख्य कार्य बिना ध्यान दिए कर लेते हैं। यदि हमें किसी काम 
को बार-बार करने में उतनी ही मानसिक शक्ति खर्चे करनी 
पड़े जितनी कि उसे पहली बार करने में ख्च करनी पड़ी थी, तो 
हम अपने जीवन के बहुत थोड़े ही कार्य कर पाएँगे। हम इतनी 
सुगमता से चलते, बोलते, पढ़ते हैं. कि हमें इनके करने में कुंछ 
श्रयास ही नहीं मालूम होता। इन्हीं क्रियाओं को पहले पहल 


करने वाला बालक कितनीं मुश्किल से करता है ! नोसिखुए को 
कितना ध्यान बांइसिकल चलाने में वा हार्मोनियम बजाने में... 


देना पड़ता है, ओर फिंर वे ही क्रियाएँ कैसी सुगमता से अभ्यास... 
के बल हो जाती हैं! इन सब बातों को देखकर आदत की .. 
उपयोगिता प्रत्यक्ष हो जाती है। 323 कक, 
. . : बाल्यकाल की महत्ता---बाल्यकार मनुष्य के जीवन 


“में आदत डालने का उत्तम समय है। जो रुचियाँ इस समय 
'पेदा हो जाती हैं तथा जो आदतें पड़ जाती हैं वे प्रायः जींतन 


है 
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भर काम देती हैं। जीवन के अनेक ऐसे कार्य हैं जिन्हें भली 
भाँति करने की योग्यता श्राप्त करने के लिये बाल्यकाल में ही 
उनका आरंभ करना चाहिए। नई भाषा आयु अधिक हो जाने पर 
आसानी से नहीं सीखी जा सकती, इसी तरह शब्दों के उच्चारण 
ओर रहन-सहन के ढंग भी | जो बालक बाल्यकाल में खेल नहीं 
खेले रहता उसको खेल के प्रति कोई रुचि ही जीवन भर नहीं 
होती । अतएव शिक्षकों को चाहिए कि इस काल्न का बड़ी साव- 
धानी से भल्नी आदतें डालने में उपयोग करें। | 


आदत डालने के नियम 


बिलियम जेम्स ने आदत डाढने के चार महत्त्वपूर्ण नियम _ 
बताए हैं। वे इस भ्रकार हैं-- 

(१ ) दृढ़ संकल्प---जब कोई अच्छी आदत डालना 
हो तो मनुष्य को चाहिए कि उसके गुणों पर भल्ली प्रकार विचार 
करे। उस आदत का जीवन में क्‍या लाभ होगा इसको मन में 
अच्छी तरह बेठा ले। इसके लिये कुछ दूसरे लोगों से चर्चा करे 
और अध्ययन की सहायता से हर प्रकार का ज्ञान उस आदत 
: के बारे में प्राप्त करें। इसके बाद एक हृढ़ संकल्प करे कि वंह 
अमुक बात को रोज करेगां। जितनी दृढ़ता से संकल्प किया 


. जायगा, उतनी ही वह आदत मजबूत होगी । आदत डालने की... क्‍ 


यह पहली सीढ़ी दै।.... आर 
: ४(-२-) कार्यपरायणता--मंलुष्य को चाहिए कि संकल्प हे 


करते रहने में ही समय व्यतीत-न कर दे | जिस बात का चिश्वग्न...... 


करे उसके. अनुसार शीघ्र कार्य में छय ज्ञाय। ऐसा न करने 
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से मनुष्य बड़े-पड़े संकल्प करके भी कुछ न करने की. आदत 
डाल लेता है। उसे अपने आप पर फिर भरोसा नहीं रहता । 

( ३ ) संलग्रता--जब तक नई आदत जीवन- में भल्नी 
प्रकार न बन जाय तब तक उसके प्रतिकूल कार्य न करना 
चाहिए। शुरू में किसी कार्य में विफल होने से मन में कायरता 
उत्पन्न ही जाती है। जैसे, सूत का पिंडा लपेटते समय यदि 
हाथ से छूट जाय तो एक बार हाथ से छूट जाने से कई मिन ट 
का काम खराब हो जाता है, उसी प्रकार आदत बनने का कार्य 


है। एक बार चुक हो जाने पर फिर आदत के बनने में बड़ी 


कठिनाई होती है | यदि कोई मनुष्य सबेरे उठने का संकल्प करे 
ओर चार छः: दिन उस संकल्प के अनुसार चलने के बाद एक 


रोज ढील डाल दे तो उसकी फिर सबेरे उठने की आदत जल्दी 


नहीं बन पाती । जीवन की दूसरी आदत बनने वा बिगड़ने का 
भी यही नियम है । 

. (४ ) नित्य का अभ्यास--आदतें मजबूत करने के 
लिये मनुष्य को अपने निश्चय के अनुसार सदा कार्य करते रहना 
चाहिए। यदि मनुष्य संकल्प तो खूब दृढ़ता से करे और मौका 
पड़ने पर उसके अनुसार कार्य न करे तो उसका मन और 


कमजोर हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में कहा है कि 
शुभ संकल्प नरक की ओर भी ले जाता है। अतएव जिंस - 





मनुष्य को भत्ता चरित्र बनाना है उसे चाहिए कि मौका आने पर... 
पीछे न हठे, बल्कि वह मौकों की खोज में रह्दे । जो देशसेबा की. 


आदत अपने अंदर डालना चाहता है, उसे नियम से रोज -.. 


अध्ययन करना चाहिए । किसी आदत के अनुसार कई दिन तक 
काये न करने से डस्तका लोप हो जाता है। 
बाल्नकों के जीवन में आदतें डालने के लिये उन आदतों की. 
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उपयोगिता उन्हें भली भाँति समझानी चाहिए। जिस काये 
में बालकों की रुचि हो जायगी उसे वे सुगमता से करने लग 
जायँंगे । जब उनकी लगन किसी अच्छी बात में हो जाय तब उस 
लगन को कायम रखने के लिये बालकों से उसके अनुकूल कार्य 
कराते रहना चाहिए। इस प्रकार आदत हृढ़ हो जातो है । 

. भल्ी आदत डालने में बालकों की अनुकरण की प्रवृत्ति से 
हम बहुत कुछ काम ले सकते हैं। बालक वही अपने आप करने 
लग जाते हैं जो बड़े लोग करते हैं। अतएव हमें चाहिए कि 
उनके सामने कोई बुरे उदाहरण न आने दें। बार-बार के ज्ञान- 
संस्कार से अनेक श्रकार के कार्यों में अभिरुचि होती है, फिर 
सहज में ही वे काम होने लगते हैं। 
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पंद्रहवाँ परिच्छेद 
बालकों का भ्कूठ 


हम सभी बालकों में अच्छी आदतें डालना चाहते हैं। 
हम यह कदापि नहीं चाहते कि उनमें ऐसी आदतें पड़ जायें जो 
उनके भावी जीवन को दुखी बनाएँ ओर जिन्हें वे सहज में छोड़ 
न सकें। आदत मनुष्य का दूसरा स्वभाव कहा गया है। एक 
बार किसी प्रकार की बान पढ़ जाने से बड़ी मुश्किल से वह 
छूटती है। झूठ बोलना एक ऐसी आदत है जिसको लत बचपन 
में ही पढ़ जाती है और जिसे बाद में छोड़ना बढ़ा कठिन होता 
है| बालक के जीवन को जो व्यक्ति सुखी बनाना चांहते हैं उनका 


“ यह परम कतेंव्य है कि वे इस बुरी आदत के पड़ने के कारणों 


को ठीक-ठीक समझ लें जिससे वे अपने बांलकों को इससे 
बचा सके। | 
बालकों के कूठ की विशेषता--इसके पहले कि हम 


बालकों में झूठ बोलने की आदत के कारणों को ढूँढें, हमारा यह... 
कतेव्य है कि हम झूठ के वास्तविक स्वरूप को समझ लें और -. 


बाढक के मनोविकास को भी जान लें। जो व्यक्ति बालक के 
मनोविकास और मानसिक रिथिति को नहीं जानता वह कदापि 


:... यह निर्णेय नहीं कर सकता कि बालक का कोई कथन वास्तव 


( १४८ ) 


में सत्य है अथवा झूठ । झूठ का अर्थ है-बस्तु का यथाथ्थ रूप 
दूसरों को न बताना । जो वस्तु जैसी है उसका उसी भ्रकार दूसरे 
व्यक्ति के सामने वर्णन करना सत्य है, ओर उसके विपरीत उसका 
वबरणणन करना झूठ है। पर हमें यहाँ पर यह जानना आवश्यक 
है कि वस्तु ओर वस्तुज्नान में भेद ,हो सकता है। किसी वस्तु 
का जो सामान्य ज्ञान प्रोढ़ावस्था! के लोगों को द्वोता है बह एक 
बालक को, संभव है, न हो। बालक की मानसिक स्थिति प्रौढ़ा- 
वस्था के लोगों की मानसिक स्थिति से भिन्न होती है। अत्एब 
एक तरफ तो बालक का वस्तुज्ञान कई तरह से हमसे भिन्न 
: होता है, और दूसरी तरफ हममें यह योग्यता नहीं कि हम उसके 
विशेष प्रकार के ज्ञान को जान सके । हमें बालक के ज्ञान को 
जानने के लिये अपने आपको बालक की. स्थिति. में रखना 
पड़ेगा । जब तक हम स्वयं बालक की स्थिति में नहीं आ जाते 
तब तक उसकी पूरी मानसिक स्थिति को समझ नहीं सकते । 
अतएव हमरा कतेव्य है कि हम बालक की किसी चेष्टा के बारे 
में एकदम किसी विशेष प्रकार की धारणा न बना लें। हमें 
उतावल्ले न होकर विचार से काम लेना चाहिए। बालक के 
मनोविकास को हमें कदापि न भूलना चाहिए । 

भूठ और करपना--कितनी ही बार बालक का झूठ 


बाध्त्विक झूठ नहीं होता । बालक का बाह्य वस्तु का ज्ञान वेसां 
'साफ नहीं होता जैसा प्रोढ़ावस्था के लोगों का । साथ ही साथ 
उसकी. कल्पना-शक्ति अति प्रबल होती है। वह इंद्रिय-ज्ञान ओर 
« कल्पना के काय को प्रायः प्रथक्‌ नहीं कर पाता, अतएवं कई बार 


ऐसा द्वोता है कि बाज्क-ने देखा तो कुछ और है पर वर्णन  - 
“किसी. दूसरी वस्तु का करता है.। बालक की तुरंत की स्मृति मी. - 


तीत्र नहीं होती । वह अनुभव, की बातों को बहुत जल्दी भूल । 
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जाता है और भली हुई बात को उसकी कल्पना-शक्ति अपने आप 
नए ढंग से रच लेती है। जिस प्रकार हम अपने स्वप्नों के सच्चे 
स्वरूप को प्रायः याद नहीं कर पाते, वरन्‌ उनका एक दूसरे ही 
प्रकार का रूप स्मृति में आता है, उसी प्रकार बाछक अनेकों बार 
अपने वास्तबिक इंद्विय-ज्ञान को याद नहीं कर पाता और उसके 
बदले उसका अज्ञात मन कल्पना द्वारा एक नई वस्तु खड़ी कर 
देता है। जब कभी बालक को हम कुछ का कुछ कहते देखते हें 
तो हम उसपर क्रोधित होते हैं। पर जहाँ तक कल्पना और 
इंद्रिय-ज्ञान में भेद न करने की बात है और जहाँ तक उसकी 
स्मरण-शक्ति का दोष है वहाँ तक बाल्ञक स्वयं निर्दोष है | ऐसा 
बालक जान-बूमकर झूठ नहीं बोलता। यातो उसे वस्तु का 
यथार्थ ज्ञान नहीं या उसका अव्यक्त मन ड़से कुछ का कुछ 
स्मरण कराता है। यह बात बालकों के जीवन में अकसर हुआ 
करती है। अतएव बालकों का बहुत सा झूठ वास्तविक नहीं होता | 
.. झूठ और निर्देश--ऐसे समय पर बड़ों को बालकों से 
कंदापि यह न कहना चाहिए कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा 


करने से वे जिस वस्तु. को जानते नहीं उसे जानने की चेष्टा 


करेंगे और वास्तव में झूठ बोलने लग जायँगे। यदि बालकों को 
ऐसे झूठ के लिये दंड दिया गया तो ओर भी बुरा है, क्योंकि. 
इससे बालक यह जान लेता है. कि जब उसे झूठ बोलना पढ़ेगा 
तब उसका आखिरी परिशाम क्या होगा । बालक के जीवन में 


ऐसे झूठ अनेक रहते हैं, अतएव बार-बार का दंड भी भय को वस्तु ' का 


नहीं रहता और वह उसके चरित्र-सुधार का साधन न बनकर 
उसे बिगाड़ने का साधन हो जाता है | 

भ्ूंड और अनुकरण--कभी कभी बालक का झूठ बोलनो 
दूसरों का अनुकरण मात्र होता है। बालक में अनुकरण करने की 
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प्रवृत्ति इतनी तीत्र होती है कि वह दूसरों को जो कुछ करतेदेखता 
है बही झट स्वयं करने लग जाता है। वातावरण का. असर 
बालकों के चरित्र पर स्थायी होता है। जिस वातावरण में छोग 
क्षण-क्षण पर झूठ बोलते हैं, जहाँ हँसी मजाक में अनेक झूठी बातें 
बोली जाती हैं, वहाँ के बालक भला कैसे सत्यवादी हो सकते. हैं.? 
वे सत्य बोलने का महत्त्व ही केसे जानेंगे? पहले तो बालक में सच 
ओर झूठ को पहचानने को शक्ति ही नहीं होती; पर जब उसे यह्‌ 
पहचान हो जाती है तब वह सहज में ही झूठ बोलने लग जाता है । 

बालक के जीवन में बड़ों की अपेक्षा अपनी उम्र के बालकों 
के कार्यों का असर अधिक पढ़ता है। अतएव बहुत से भत्ते घर 
के बालक झूठ बोलना अपने खेल के साथियों वा सहपाठियों से 
सीख लेते हैं। पहले तो यह झूठ बोलना एक साधारण सी 
अनुकरण की क्रिया भर रहती है, पर धीरे-धीरे नेतिक झूठ का भी 
आरंभ हो जाता है। अभ्यास का प्रभाव जीवन में गहरा होता 
है । अतणएव जो बात कई बार अनायास ही की जाती है वही फिर 
अनेक प्रकार के चरित्र के दोषों को पेदा करने वाढी बन जाती 
है। यहाँ शिक्षक का कतव्य है कि स्कूल का वातावरण ठीक रखें 
जिससे बालक-समुदाय में असत्य का प्रचार न हो। यदि किसी 


बालक के घंर का वातावरण बुरा है तो वह उसके बुरे संस्कारों 


को दूसरों में न फैलाने पाए; इसके विपरीत भत्ते घर के बालकों 
. के शुभ संस्कार दूंसरे अपने साथ ले जाय". के 
विस भूंठ-.. कितने ही बालक विश अवसय में अपने 


अनजाने झूठ बोलते हैं। ऐसा बालक मूठ बोलकर भी, यह नहीं... 
जानता कि वह झूठ बोल रहा है। जन्र उसे बताया जाता ...' 
है कि उसका कथन मूठ है तब भी वह स्वीकीर नहीं करता, ..... 
वरन्‌ उसे सिथ्या दोषारोपण मानता है। इस. प्रकार का झूठ 
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विज्षिप्त झूठ कद्दा जा सकता है । इस प्रकार के झूठ का एक सुंदरः 
उदाहरण सिरिलबट महाशय ने अपनी पुस्तक दी मेन डिलेंक्रेंट 
में दिया इस प्रकार है-- 

नौ वर्ष की मेरी नेल्षर नामक एक-बालिका एक भद्र पुरुष 
की लड़की थी। बालिका बढ़ी सुशीलं थी। वह अपने पिता 
के घर पर अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरी नेलर के 
पिता कुछ दिन से गाली से भरे पत्र पाने लगे। वे सोचते थे 
कि इन पत्नों को उनकी पहली स््री, जो कि मेरी की माँ थी ओर 


जिंसे व्यभिचार के दोष में नेलर महाशय ने छोड़ दिया था, भेजती 


होगी, अतएव-वे उनकी परवाह नहीं करते थे। कुछ दिन बाद नेलर 


महाशय के मित्र लोग ऐसे पत्र पाने लगे जिनमें नेलर पर 


उनको धोखा देने का दोषारोपण होता था। इन पत्रों के कारण 
वे परेशान रहते थे। एक बार जिस कारखाने में नेलर. महाशय 
काम करते थे उसके मेनेजर ने पत्र पाया कि नेज्षर उनकी पत्नी के 


-साँथ व्यभिचार करते हैं । मेनेजर ने नेज्ञर को यद्द पत्र दिखाया। 





अब, तो .नेलर _ की परेशानी का ठिकाना न रहा | वे .यह-निम्य् 
नहीं कर सकते थे कि.उनको पुरानी स्त्री ही उन पन्नों को भेजती- है। 


निदान उन्होंने सब्र मामला खुफिया विभाग के सुपुर्द कर दिया । 


खुफिया. की खोज.से पता . चल्नला कि उन्त पत्रों को भेजनेबाली 


'मेरी नेत्र ही थी। जब मेरी नेलर की अध्यापिका को वे पत्र | 
“दिखाए गए तब: अध्यापिका ने उसकी हस्तलिपि दिखाई. और 


कहा कि ब्रेःपन्न- मेरी के. हो दी नहीं सकते। साथ ही, मेरी 
इतनी सुशील थी कि उसके आचरण से: यह संदेह नहीं 
होता था कि बृह ऐसे जाली पत्री लिख सकती है। मेरी की 


॥ ' :. . लिखाबट बढ़ी साफ ओर सुडोल होती थी, पंर पत्र गंदी तरह .से 
:..... लिखे के थे । जब मेरी से पत्रों के बारे में पूछ-ताछ की गई तब 
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वह रोने लगी । वह इनके बारे में कुछ भी नहीं जानतो थी। 
पर यह भी पूरी तरह से प्रमाणित हो गया था कि पत्र उसी 
बालिका द्वारा लिखे गए है । 

अंत में इस घटना को समझने के लिये एक मनोवैज्ञानिक 
की सहायता ली गई । बालिका के मनोविश्लेषण से पता चल्ना 
कि बालिका की साधारण चेतना को वास्तव में उन पत्नों के लिखने 
का कुछ भी ज्ञान न था, यह सब काय उसके अचेतन मन का 
था। बालिका के मन में अंतरद्वंद्व उपस्थित था। उसका चेतन 
मन एक तरह का था और अचेतन मन दूसरी तरह का। बह 
अपने चेतन मन से जितनी सुशील थी, उतनी ही दुराचारिणी वह 
अपने अचेतन मन से थी। उसका चेतन मन बढ़ा आज्ञाकारी और 
संतुष्ट दिखाई देता था पर उसका अचेत्तन मन ठीक इसका 
'उलटा था। दोनों मन अपने-अपने ढंग से काम करते थे । दोनों 
में कोई मेल नहीं था । 

इस. प्रकॉर की स्थिति बालिका को अपने पिता के प्रति असं-.. 
तोष के कारण उपस्थित हुई थी। बालिका अपनी माँ को नहीं ४ 
भुला सकती थी । वह उसे निर्दोष सममती थी। वह सोतेली 
माँ को हृदय से घृणा करती थी, पर ऊपरी भाव से वह सुशी- 
' छतां दिखाती थी । वह अपने आपको भला बनाना चाहती थी 


पर हृदय दुःखी था और वह बदला लेना चाहता था। उसकी 
नैतिक बुद्धि उसे ऐसा करने से रोकती भी । यही कारण थाकि. ... 
“उसके बाहरी और भीतरी मन का ऐक्य टूट गया और वह एक .... 


' व्यक्ति न होकर अब दो व्यक्ति बन गई। मूठ बोलने की प्रवृत्ति 
भी इसी कारण उत्पन्न हुईं। वह अपनी भीतरी इच्छाओं को 
' भी नहीं जानती थी । मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के द्वारा इस स्थिति 


:.... “का अंत किया गया । 
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भूठ और भय--कई बालक भय के कारण झूठ बोलते 
हैं। जब कोई माता-पिता अपने बालकों को बात-बात पर अनुचित्त 
दंड दिया करते हैं तब उस दंड से बचने के छिये बालक झूठ बोलते 
हैं । कभी-कभी ऐसा करने से वे दंड से बच भी जाते हैं। इस 
तरह शूठ बोलने की आदत उनमें पड़ जाती है । 
उदाहरणाथ, एक बालक अपने पिता के बैठकखाने में गया। 
बालक तो सदा चंचल रहता ही हें; उसने पिता की अनेक चीज़ों 
पर हाथ छगाया। उसने मेज पर रखा हुआ दर्पण अपने हाथ 
में लिया और अपना मुँह देखने लगा। इतने में एकाएक बिल्ली 
ने खिड़की का दरवाजा खड़खड़ाया, बालक झट वहाँ देखने लगा 
ओर उसकी जल्दी, भय और असावधानी के कारण दर्पण हाथ 
से छूट गया। वह जमीन पर गिरा और उसमें दरार हो गई। 
अब उसे परेशानी हुई । क्‍या करे ? उसने झट उस शीशे को मेज 
पर उल्नटा रखा ओर बाहर भाग गया । जब उसका पिता आया 


और शीशे को देखा तो समझ गया कि किसने उसे तोड़ा है 


ओर किसे यह सूका होगा कि उसे इस प्रकार उल्टा करके. रखे 
दे। उसने बाज़्क को बुलाया और गुस्से से पूछा--'क्यों जी 
दर्पण किसने तोड़ा ? बालक ने समझता, अब मार पड़ी । यहाँ 
यह स्वाभाविक है कि मार से बचने के लिये वह अनेक प्रकार 
से झूठ बोले | मार तो अकसर पड़ती ही है, पर कभी-कभी इस 
चतुराई सेबालक बचभी जाता है। 





अपनी ओर आकर्षित करने के लिये झूठ बोलते हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति में अपने आपको दूसरों से अच्छा सिद्ध करने और दूसरों 


....... का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा होती है। यह 


...._ झूठ और आत्मप्रकाशन--बहुत से बालक अपने आप . ! 
को दूसरों से अच्छा सिद्ध करने के लिये अथवा दूसरों का ध्यान. 
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आत्मप्रकाशन की प्रवृत्ति के विकास के कारण होती है | जब यह 
इच्छा नियंत्रित और भत्ते ढंग से प्रकाशित होती है तब संसार 
के बड़े-बड़े काम होते है। संसार के महत्त्व के काम आत्मप्रका- 
शन की प्रवृत्ति के परिणाम हैं। पर जब इस इच्छा का दमन 
होता है तब वह मानसिक ग्रंथि के रूप में परिणत हो जाती है 
ओर अनेक अपराधों के रूप में प्रकाशित होती है। कोई भी: 
मानसिक प्रवृत्ति जब अपने प्रकाशन का सुयोग्य माग्गे नहीं पाती 
तब बह विक्ृत मार्ग से प्रकाशित होने लगती है। जिस बालक की 
प्रशंधा सच बोलने पर नहीं होती वह मूठ बोलने लगता है। 
ऐसे बालक में चुगलखोरी की आदत भी पड़ जाती है। बालक 
चुगली करते समय बहुत सा झूठ बोल जाता है। विलियम स्टने 
महाशय का दिया हुआ एक उदाहरण इस प्रस्त॑ंग में उल्लेखनीय' है-- 
:. एक नौ वर्ष की बालिका एक दिन स्कूल में कुछ देरी से 
आईं। अध्यापिका ने जब-कारण पूछा तब बालिका ने कहा कि 
मेरी माँ बीमार हो गई है इसलिये मुझे; देर हो गईं | अब अध्या- 
पिका उस बालिका से उसकी माँ की कुशलता रोज पूछने लगी । 
. बालिका कभी उसकी हालत कुछ अच्छी बताती और कभी 
बिंगड़ती हुई बताती। अंत में एक दिन बालिका ने कहा कि 
उसकी माँ अंब एंक दम अच्छी हो गई। अध्यापिका ने अपने 
पत्रवाहक के द्वारा बांतिका की माँ को उसकी बीमारी से मुक्तः 


होने पर प्रसन्नता प्रगट करतें हुए एक पत्र भेजा | इस पत्र को . एड 


: पढ़कर वह महिला चकित हो गई । उसने अध्यापिका को लिखा 


कि मैं कभी बीमार ही नहीं हुई थी, आपको बीमारी की खबर' ह 


कैसे मिली ।. 


:..... वास्तव में यह सारी करामात उसी बालिका की थी। रद, हक 
: ” किसी न किसी प्रकार अ्ध्यापिकां को ध्यान अपनी ओर आकर्षिक 
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करना चाहती थी और वह इस काम में सफल हुईं। यदि 

बालिक अध्यापिका का ध्यान किसी भले तरीके से आकर्षित कर 

सकती तो उसे उक्त झूठ. को गढ़ने की आवश्यकता न होती । 
दमन का दुष्परिणांम--बार-बार पिटने से पीठ मजबत 


हो जाती है और फिर झूठ बोलना सरत्न हो जाता है। काम बिगा- 
ढ़ने के लिये मार पड़ती है, झूठ बोलने के लिये कोई अलग तो 
मार पड़ती नहीं, यह विचार बालक के मन में आता है और उसे 
झूठ बोलने का प्रलोभन सहज में हो जाता है । 
यदि माता-पिता पहले से ही बालक की साधारण इच्छा की 
तृप्ति करते रहें, उसकी जिज्ञासा तथा खाने खेलने की अभिलाषा 
. को जबरदस्ती न दबाएँ तो बालक न तो उतने काम बिगाड़े 
ओर न उसे अकारण माता-पिता से भय ही हो। प्रायः पिता 
का कठोर व्यवहार अनेक झूठ का कारण होता है। इसी तरह 
शिक्षक का भी. सहालुभूति-रहित कठोर व्यवहार बालकों को 
दुराचारी बना देता द्े। हमें चाहिए कि बालकों के साथ 
सहानुभूति का व्यवहार करें और उनकी साधारण ग्राकृतिक 
इच्छाओं की तृप्ति करने का प्रयत्न करें । इन इच्छाओं का बालकों 
के विकास में बड़ा महत्त्व है। अधिक दंड देने से बालकों का 
चरित्र बंनता नहीं, बिगढ़ता है। वे मिथ्याचारी हो जाते हैं और 
ई प्रकार के दूसरे दुर्गुण भी उनके जीवन में समा जाते हैं हे 
भूठ बोलना सिखाना--यहि ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा... 
कि बालकों की झूठ बोलने को “आदत के लिये उनके मांता-पिता ... 


और शिक्षक ही जिम्मेदार हैं। कितने माता-पिता - हैं जो इस । 


बात पर विचार करते हैं कि हमारे अमुक काय का बालक के जीवन 
पंर क्या अखर होगा ? यदि हम बालक को सत्यवादी, सद्ाचारी 
बनाना चाहते हैं तो हमें पहले से ही सावधान रहना पढ़ेगा। 
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कितने ही माता-पिता तो ऐसे हैं जो अपने छोटे-छोटे बच्चों 
को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं। हाल ही की बात है कि मैं अपने 
परिचित एक सेठ जी से मिलने गया। वे एक कमरे में बेठे थे 
ओर बाहर उनका एक नौकर खड़ा था। मैंने नौकर के पास 
जाकर पूछा--“सेठ जी हैं?” उसने एकाएक उत्तर दिया-- 
“हैं? । इतने में सेठ जी मजाक करने के लिये भीतर से बोले-- 
“सेठ जी नहीं हैं?। नौकर ने समझा कि शायद सेठ जी की 
इच्छा आगंतुक से मिलने की नहीं हैं । पर वह तो कह चुका था 
कि “सेठ जी है”, अतएव उसे बड़ी घबराहट हुईं। उसने घबरा- 
कर फिर कहा--'सेठ जी नहीं हें।” पर उसकी मानसिक 
अवस्था बढ़ी बेचेन थी । 

कितने ही माँ-बाप ऐसे हैं जो अपने बालकों से वही काम 
कराते हैं जो कि उपयुक्त दृष्टांत में उस नौकर को अपने स्वामी 
को प्रसन्न करने के लिये करना पड़ा था। नोकर की बेचेनी 
देखकर मन में विचार आया कि जब हम बालकों को भी इसी 
प्रकार झूठ बोलने के लिये कहते हैं तो उनके मन की कया अवस्था 
होती होगी | पहले तो बालक झूठ को समझता ही नहीं, पर जब 
वह समझने लगता है तब उसकी आत्मा का जो अधःपतन होता 
: है उसका अंदाज कौन लगाएगा ? सचमुच बालकों से झूठ 
बोलवाने से बंढ़कर दूसरा पाप नहीं हो सकता। ऐसा करंने- 
वाले इससे अपनी आत्मा को तो पतित बनाते ही हैं, साथ ही 
बे दूसरों को भी रसातल को ले जाते हैं। वे अपनी संतान का 
जीबंन अपने ही हाथों बिगाड़ते हैं । 





. बालकों का वास्तविक झूठ--5प्युक्त कथन से यह न... 


समझा जाये कि बालकों के जीवन में मूंठ बोलने की प्रवृत्ति होती... द हा ;॒ 
ही नहीं। हाँ, कुछ कवि लोग ऐसा अवश्य सोचते हैं कि बालक... 
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की आत्मा बड़ी पवित्र होती है और उसे हम प्रौढ़ावस्था वाले 
ज्ञोग द्वी दुराचार सिखाते हैं। रूसो के सिद्धांत के अनुसार यदि 
हम बालक को सब प्रकार की स्वतंत्रता दें ओर उसमें किसी 
प्रकार की आदत न डालें तो उसका जीवन अपने आप दिव्य 
बन जायगा । 
पर ऐसा सोचना भूल है। बालक लोभ के लिये, दूसरों पर 
अपना प्रभुत्व जमाने के लिये तथा उन्हें कष्ट देने के लिये 
भी झूठ बोलता है। कभी-कभी बालक मनोरंजन के लिये भो 
मूठ बोलता है और कभी-कभी तो झूठ बोलना किसी लुप्त 
वासना को ठप्त करने का एक विक्ृत मार्ग मात्र होता है। ऐसे 
झूठों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए और उनके कारणों को 
जानना चाहिए। इस प्रकार का झूठ बोलना नैतिक जीवन के 
प्रतिकूल है ओर एक प्रकार का मानसिंक रोग है जिससे बालक 
को शीघ्र ही मुक्त करना चाहिए । 
वास्तविक . झूठ से मुक्ति का उपाय---कभी कभी नेतिकः 
झूठ की आदत का सुधार हम दंड द्वारा कर सकते हैं। रूसो ने 
बालक को इस प्रकार का झूठ बोलने से मुक्त करने का एक 
उपाय बताया है । वह यह है कि जब हम बालक को देखें कि वह 
झूठ बोलने की आदत डाल रहा है तब हम उसकी सच्ची बातों पर 
भी विश्वास करना छोड़ दें । उन्हें अनघुनी कर दें। इससे बालक 


इस बाते को समझ जायगा कि यदि वह झूठ बोलने की आदत : 


डाल लेगा तो कोई व्यक्ति उसपर विश्वास नहीं करेगा। अतएवं 
चह अपने आप झूठ से मुक्त होने की चेष्टा करेगा।. , ... हे 

कभी-कमी बाछक का बहिष्कार करने और शारीरिक दंड. 
देने से भी झूठ को आदत छूट जाती है। पर शारीरिक दंड हर 
समय काम नहीं देता। किसी-किसी बालक के मन मैं किसी 
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मंबल्ष प्रवृत्ति के दमन के कारण भावना-प्रंथियाँ पैदा हो जाती हैं 
ओर ऐसे बाल्षक झूठ बोलकर उन दबी भावनाओं को उलटे 
तरीके से ठप्त करते हैं। ये सब क्रियाएँ अचेतन मन की होती हैं, 
बालक के चेतन मन को इनका ज्ञान भी नहीं रहता। दंड 
देकर हम ऐसे बालक को कदापि सुधार नहीं सकते, वरन उसे 
अधिक दुराचारी बनाते हैं। ऐसे बालकों के लिये मानस- 
चिकित्सकों की आवश्यकता है। उनका उपचार तित्त-विश्लेषण 
के द्वारा करना चाहिए। 
कोई कोई बालक अपना प्रभुत्व दूसरों पर जमाने के लिये झूठ 

बोलते हैं । ऐसा झूठ बोलना उनकी दबी हुई मानसिक इच्छा का 
विक्षत रूप होता है। बालक कभी-कभी झूठी बातें इसलिये 
कहता है कि बह हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना 
चाहता है। यदि बालक की मान-लिप्सा साधारण तरीकों से ठप्ति 
पा चुकी है तो बह ऐसे अनेतिक और असाधारण. मार्गों को 
'कंदापि ग्रहण नहीं कर सकता । बड़ों का कतेंव्य है कि बालकों 
की साधारण क्रियाओं में दिलचरपी दिखाएँ और उनके साधारण 
प्रशंसा योग्य कामों की समय-समय पर प्रशंसा करते रहें । ऐसा 
करते रहने से बालक में दुराचार का समावेश नहीं होगा । 

: > आठ:बोलता एक प्रकार की आदत है। आदतों का बाहरी कारण 
अभ्यास अवश्य है, पर यदि. हम किसी आदृत का विश्लेषण 
करके देखें तो उसके मूल में एक इच्छा-शक्ति' अवश्य पाएँगे। 
१--श्री कालूलाल जी श्रीमात्नी द्वारा 'बालहित' के जुलाई १९३७ के 


कर , अंक में कही गई निम्नलिखित बात ध्यान देने योग्य है---“यदि हर एक 
' . . आदत का अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाय तो पता लगेगा कि उसके 


पौधे एक इच्छा-शक्ति द्वोती है जो उस आदत के द्वारा तृप्त होती है । आदत ..- 
: “किसी अज्ञात इच्छा की प्रेरणा से बनती है और उसी को तृप्त करने के 








अत तल आह 0 डे 
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बालक के झूठ बोलने से हमें घबड़ाना न चाहिए। 
कभी-कभी मूठ पर ध्यान न देने से कूठ बोलने की अव॒ुत्ति अपने 
आप नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत जब हम उनके झूठ 
पर विशेष ध्यान देने लगते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि तुम 
भूठ बोले, तब उनकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति दृढ़ हो जाती है । 
किसी-किसी बालक में झूठ बोलने की आदत इसलिये भी 
पड़ जाती है कि उसे अकसर सच बोलने के लिये समय असमय 
उपदेश दिया जाता है। यह विपरीत निर्देश का कार्य करता है। 
जिस व्यक्ति के प्रति बालक के मन में ग्रेम नहीं है और न 
जिसपर किसी प्रकार की श्रद्धा हे उसे बालक को केदापि नैतिक 
उपदेश न देना चाहिए | किसी बालक में भली आदत डालने के 
लिये हमें पहले उसके मन को बस में करना चाहिए। उसी 
बालक के जीवन में हम सुधार कर सकते हैं जिससे हमारी पूरी 
सहानुभूति वाग्रम है ओर जो हमपर श्रद्धा रखता है। कितने 
ही ऐसे माता-पिता वा शिक्षक हैं जिनमें और बालक में सदा 
संघष चला करता है। ऐसे माता-पिता वा. शिक्षक बालक के _ 
जीवन पर किसी प्रकार का अच्छा नेतिक प्रभाव नहीं डाल पाते 
अतएव यदि वे उसे मूठ न बोछने का उपदेश दें तो इसका 
परिणाम उलटा ही होगा । 
जीवनोप योगी कूढड--जो कुछ हमने झूठ बोलने की 


आदत के विषय में कहा है उससे यह्‌ कदापि न समझा ज़ांयकि 


लिये वह बनी रहती है। इसलिये अज्ञात इच्छा वास्तविक हैऔर आदत है. ह 
केवल उसका बाहरी रूप । बिना इस इच्छा-शक्ति के सममे किसी आदत. ४. 


को बनाना या मिंटाना एक विफल सा प्रयत्न होगा ।” इससे स्पष्ट है कि 
हम बालकों की उस छिपी हुई इच्छा को जाने बिना, जो भूठ बोलने की 


“आदत का वास्तविक कारण है, बालक का भूठ बोलना नहीं छुड़ा सकते । 
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हम बाछक के जोबन से मूठ को बिलकुल अलग कर सकते हैं । 
एक तरह से देखा जाय तो किस्से-कहानियाँ तथा बाल्नकों के 
अनेक खेल भी मूठे व्यवहार ही,हैं। यदि बालकों की सब 
कहानियों में सत्य ही रहे तो उनका कल्पना-जगत्‌ तुच्छ हो 
जायगा; उनकी खेल की सामग्री संकृचित हो जायगी: वे स्वॉग 
वाले खेल न खेल सकेंगे। सब प्रकार के स्वागों में एक 
प्रकार का मिथ्या व्यवहार होता है। बाछक डाक्टर, सिपाही, 
जज, चोर आदि बनता है ओर कल्पना द्वारा अनेक प्रकार की 
रचना करता है। इस तरह तो हितोपदेश, पंचतंत्र और ईसप 
की कहानियाँ सब मूठ से भरी हुई हैं 


यदि हम झूठ का अथ इतना विस्तृत लें तो बालक के जीवन 

के विकास का मार्ग एकदम रुक जायगा। मैडम मांटसोरी तो 
इस प्रकार के झूठों को भी अपनी शिक्षाप्रणाली में स्थान नहीं 
देतीं । वे समझती हैं कि इस तरह की बातों से भी बालक के 
मनोविकास के लिये उसकी कल्पनाशक्ति की वृद्धि करना उतना 
ही आवश्यक है जितना कि उसके वास्तविक ज्ञान को बढ़ाना। 
कल्पनाशून्य बालक निबुद्धि होता है। कल्पना की वृद्धि जितनी 
जानंबरों और अन्य आश्चर्यजनक किस्से कहानियों से होतो है 

उतनी और किसी बात से नहीं होती । बालक का सहज स्वभाव 


उसे विचित्र वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है। जितना जिस. 


किस्से में अचंभा होता है उतना ही वह उसे अच्छा लगता है। 


० _ “यदि किसी कहानी में कोई आम्थय की बात नहीं है तो बाज़क . क्‍ ही 
उसे. सुनेगा दी नहीं । अतएव बालकों की कहानियों में हमें उतनी 
मूठ अवश्य मिलानी पड़ेगी जितनी से वे उसके छिये रोचक हा 


4 बस जाय | 8 
.. यहाँ हमें प्लेटो का उपदेश मानना उचित होगा। प्लेटोः ० 
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अपनी “रिपब्लिक? नामक पुस्तक में इस बात पर जोर देते 
हैं कि बाछक को अच्छे कथानकों द्वारा धार्मिक ओर चरिज्रवान्‌ 
बनाया जा सकता है। इन कथानकों के बाहरी रूप में अवास्त- 
विकता तो अवश्य रहती है, पर उनमें आंतरिक सत्य होता है। 
जिन कथानकों में नेतिक जीवन के विपरीत भावना का प्रचार 
किया गया है उन्हें समाज में कदापि प्रचलित न होने देना 
चाहिए । यदि किसी किस्से-कहानी में यह चित्रण किया गया है 
कि देवता छोग झूठ बोलते हैं, अपनी भोग की इच्छाओं को द॒प्त 
करने के लिये अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं तो ऐसे किस्सों 
को समाज से अवश्य ही निकाल फेंकना चाहिए । प्लेटो ने होमर 


के कई ऐसे चरित्र-चित्रण को इस प्रकार से दूषित ठहराया है। 


होमर ने अपनी कविताओं में कई जगह देवताओं को ईर्ष्या, 
द्ष, काम, लोभ आदि ऐसी ही प्रवृत्तियों से भरा बताया है जो 
साधारण मनुष्य में रहती हैं। इससे बालकों के चरित्र पर 
अवश्य बुरा प्रभाव पड़ता है। 

हमारे पुराणों की अनेक कथाओं के बारे में भी यही कहा 
जा सकता है। कहीं देखते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र दूसरे 


की स्री से रमण करने के लिये एक जानवर का रूप धारण कर 


लेते हैं, कहीं अपने बैरी का नाश करने के लिये अनेक प्रकांर 
का जाल रचते हैं। इसी तरह कितने ही देवताओं में ऐसे 


अरित्र-दोष बताए गए हैं जो साधारण मनुष्यों में रहने पर भी 
क्षम्य नहीं सममे जाते । देवताओं के बारे में इस तरह की बातें... :. 
लिखना झूठ है । यह झूठ ऐसा है जो बालक को खब प्रकार के... 
... लैतिक पतन की ओर ले जाता है। जैसा प्लेटो कहते हैं, “या तो: 
_. देवता हैं ही नहीं और यदि हैं तो वे भले हैं ।?” दुराचारी देवता: 
... की कल्पना करना समाज में दुराचार कां प्रचार करना है | इस 
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झूठ से बालक को हमें अवश्य बचाना चाहिए। हमें उसे यह 
सिखाना चाहिए कि आदश जीवन में झूठ और दुराचार के 
लिये कोई स्थान नहीं है । | 

उपयुक्त तरीकों से ही हम बालक का जीवन सुखी और 
समाज के लिये उपयोगी बना सकते हैं। हरएक माता-पिता 
ओर शिक्षक का कतेंव्य है कि बालक की मनोबृत्ति को ठीक 
ठीक समझ कर अपना व्यवहार उसी के अनुसार बनाएँ । 
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सोलहवाँ परिच्छेद 
बालकों की चोरी की आदत 


चोरी कानूनी ओर नेतिक, दोनों दृष्टिकोणों से अपराध 
है किंतु बच्चों में-कानूनी एवं नैतिक भावनाओं से शून्य बच्चों 
में---इस प्रवृत्ति को किस रूप में लिया जाय ? बच्चों को चोरियों में 
उस अपराधपूर्णो उद्देश्य का अभाव रहता है जिसके आधार 
पर चोरी को अपराध माना जाता है। फिर भी कितने ही बच्चों: 
में यह प्रवृत्ति पाई जाती है ओर मनोवैज्ञानिकों के. लिये यह 
प्रवृत्ति बहुत अधिक विशेषण का विषय रही है । इस प्रवृत्ति के 
कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों की वैज्ञानिकों ने समीक्षा 
को है: और कितने ही सुंसभ्य देशों में वहाँ की सरकारों द्वारा 
इसके लिये क्रियात्मक उपायों का. अवल्लंबन किया है। यों भी 
बच्चों की. चोरी-की. प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिये एक: 


. दिलचस्प विषय है 


कितने ही बच्चों में पाई जानेवाली चोरी की प्रवृत्ति. के ५ ॥ 
सामान्यतः कारण हैं--. :. पे 


(१) जन्मजात मानसिक कमजोरी |. (२) इच्छा की स्‍ः हा हे 
.. अबलता। (३ ) ईष्यों  (४.). संगियों का प्रभाव । (५ ) क कह 
- हीनता का भाव । (३६2 बहादुरी + ... 2 
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इन कारणों पर एक-एक करके विचार करना उपयुक्त होगा | 
जन्मजात मानसिक कमजोरी--चोरी की आदत का 
एक कारण जन्मजात मानसिक कमजोरी है। जेलखानों और 
रिफार्मेटरी के अनेक अपराधियों की बुद्धि की परीक्षा करके देखा 
गया है कि ६० या ७० फीसदी लोग बुद्धि में निर्बेल हैं । बिरला 
ही प्रखर बुद्धिवाल्ा व्यक्ति अपराधियों की गणना में आता है। 
टरमेन महाशय ने अपनी बुद्धिमापक परीक्षा की पुस्तक में कई 
ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है जिनमें जेल के कैदियों 
अथवा रिफामेंटरी के बाल्नकोंकी परीक्षा की गई और उन्हें बुद्धि 
में कम पाया गया । सिरिलवर्ट का एक उदाहरण उल्लेखनीय है । 
उन्होंने लिखा है कि एक आठ वर्ष का बालक जटिल चोरी 
की आदत के लिये मेरे पास लाया गया। उसका -बुद्धिमाप 

करने पर पता चला कि उसकी उम्र पाँच ही वर्ष की है। 
बह पेनी को छोड़कर फिसी दूसरे सिक्के का नाम नहीं 
बता सकता । उसने एक चमकीले आधे पेनी को पसंद किया 
और दूसरे सिक्‍के को, जो चमकता : नहीं था, नहीं लिया । मेरे 
सामने ही ब्सने काडे और तस्वीर लेना प्रारंभ कर दिया.। उसे 
जो. कुछ. सिक्‍के दिखाए जाते थे, चाह्दे बे चाँदी के अथवा ताँबे 
के हों सभी को वह लेना चाहता था। वह सभी का नाम “पेनी” 
कहता था और सबको हाथ में रख लेता था। सिफे एक ही बार 


.. उसने अपने चुराए हुए शिलिंग को मिठाई खरीदने में खच किया. क्‍ 
...._ था, और इस काम में भी उसे एक दूसरे बालक से निर्देश मिछा .... 
.. था | उसकी जेब में कितनी ही प्रकार की चीजें भीहुई थीं 


जैसे-बटन, .कार्क, सिगरेट, कार्ड, छाल फीते, खड़िया मिट्टी, 
पेंसिलों के हुकड़े आदि ।: इससे यह प्रत्यक्ष है कि वह ऐसे काम 
चोरी समभकर नहीं करता था। वास्तव में उसकी आदृत पड़ 
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गईं थी कि जैसे ही वह कोई वस्तु देखता था, उसे पाकेट में रख 
लेने की उसकी अद॒म्य प्रवृत्ति जाग पड़ती थी । 

चोरी करनेवाले बालकों में बुद्धि का अभाव अस्वाभाविक 
नहीं । बुद्धि मनुष्य को अपने काम के भावी परिणाम के विषय 
में सचेत कर देती है। जिस व्यक्ति में बुद्धि की कमी होती 
है उसकी दृष्टि तुरंत के परिणाम पर ही रहती है। भावी 
परिणाम की वह ठीक-ठीक कल्पना नहीं कर पाता। अतएव 
यदि उसे पहले से कोई योग्य शिक्षा न मिली तो वह सरलता से 


ही अपनी मूल ग्रवृत्तियों के प्रेरणा से हर प्रकार के अपराध कर 
बैठता है जिसमें चोरी का अपराध भी है। अपराध की मनोवृत्ति 


रोकने के लिये बुद्धि की प्रघशता आवश्यक है। . 


प्रखर बुद्धिवाला व्यक्ति संसार में बहुत से ऐसे काम कर 
दिखाता है जिसके कारण उसे सुयोग्य मार्ग से ही इच्छित बस्तुएँ 


मिल जाती हैं। दूसरे प्रखर बुद्धिबाले व्यक्ति का सम्मान सभी 
लोग करने लगते हैं। उसका आत्मसम्मान का भाव भी बढ़ 
जाता है। इन कारणों से वह अपने आपको नीच काम॑ करने-से 
रोक लेता है। चरित्र निर्माण में आत्म-सम्मान की भावना बहुत 
«ही आवश्यक होती है | लेकिन इसका यह तात्पये नहीं कि प्रत्येक... 
:मँद बुद्धि का बालक अवश्यमेव चोर होता है। पर मंदबुद्धि 

. «अपराध करने में प्रेरणा अवश्य देती है। यहाँ यह कहना आवब- 
, श्यक नहीं. है. कि चोरी करने के. लिये कुछ बुद्धि की भी आवश्य- ... 


कता होती है। बिल्कुल जड़ बुद्धि का व्यक्ति चोरी नहीं कर है क्‍ 


सकता, वह दूसरे प्रकार के अपराध भल्ले हो कर ले। 


कर 


जन्मजात मानसिक हुबेलता में नैतिक कमजोरी कदापि न... 


: गिननी चाहिए। नैतिकता का भाव अभ्यास के ऊपर निर्भर है। 
; मनुष्य में जन्म से नेतिकता की श्रवृत्ति अथवा अपराध-की अ्वृत्ति 


( १७६ ) 


नहीं होती। ये श्रवृत्तियाँ समाज के संपक से ही आती हैं। 
बालकों में अच्छे वातावरण में रहने पर सदाचार का भावष॑ 
उत्पन्न होता है। कभी-कभी हम चोर माता-पिता के पुत्र. को भी 
चोर ही देखते हैं, ऐसा बंशानुक्रम के नियम के अनुसार नहीं 
वांताबरण के प्रभाव के कारण होता है। 

इच्छा की प्रबलता---चोरी का एक और प्रधान कारण 


चुराई जानेवाली वस्तु के प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है । 
कभी-कभी छस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा उसकी अपनी कीमत 
के लिये नहीं होती वरन्‌ वह बालक के मन में किसी दूसरी चाह 
की वस्तु का प्रतीक होने के कारण चुराई जाती है। पर 
साधारणतः यह अपनी उपयोगिता के लिये ही. चुराई जाती है। 
कितने ही किशोर बालक खाने की चीजें चुरा लेते हें और वे 
पैसे:भी अधिकतर इसलिये चुराया करते हैं कि वे अपने खाने 
और शौक की चीजें खरीद सकें। इस श्रकार की चोरी का 
कारण बालक की अठप्त इच्छा है। जिन बालकों को खाने-पीने 
और पहनने ओढ़ने की इच्छा में ठ॒प्ति नहीं हो पातीं, वे बड़े होकर 
भी उस अतृप्ति के कारण बच्चे की ही अवस्था में बने रहते हैं। 
कंछोर. अनुशासन में रखे गए बालकों को भी यही दशा होती 


. है बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिये यह आवश्यक है कि 


: उसके बालंकपन की खाने, पहनने की इच्छा की ठप्ति भली भाँति 
कर दी जांय । बालंक के आचरण के दोष इन्हीं अतृप्त वासनाओं 
के कारण उत्पन्न होते हैं । 

लेखक को हाल॑ ही में एक पचास वष की महिला मिली । 
लेखक ने जब उससे बालकों में चोरी करने की आदत का कारण 
पूछा तो उसने अपने जीवन का अनुभव कहकर बताया कि इसका 
प्रमुख कारण बालक की खाने की इच्छा का दमन है । यह इच्छा 
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तृप्त हो जाती है तब उसमें चोरी करने का भाव नहीं रहता |: उसने 
आप बीती घटनाएँ सुनाई' । उसने कटद्दा कि अपने माता-पिता के 


'घर में. हमलोग पॉाँच-छः बच्चे थे अतएव बहाँ हमारी खानेन्‍्पीने की 
“इच्छा भली प्रकार से तृप्त नहीं हो पाती थी ।जब सप्तुराज्ञ गई तो 


पति प्रायः नोकरी पर रहते थे। घर में नौकरानी जैसी रहकर 


काम करना पड़ता था । जेठ और उनके बच्चों के लिये मिठाई बगै- 
“रह बनानी पड़ती थी पर अपने लिये खाने को नहीं मिलती थी .। 


इसलिये वह कभी-कभी चोरी से मिठाई अल्नग रखःदेती 


और मौका मिलने पर खा लेती थी | पर कुछ पुस्तकें : पढ़ने 
से आंत्मबोध हुआ ओर अपने चोरी के काम से आत्म“ग्लानि 


“उत्पन्न हुई। किंतु आदत पड़.जाने पर वह जल्दी नहीं/छूटाती । 
'ईश्वर से प्राथंना करती थी कि चोरी की आदत छूट जाय । अनेक 


“दिनों की मानसिक लड़ाई के बाद वह आदत छूटी । 


बहुत से बालक दूसरे बालकों की चीजें उन्हें तंग ,क़रने-के 


लियें/चुराते हैं.। मजाक -में तो हम अनेक बालकों को दूख़रों की 


ब्स्‍्तुएँ चुराते देखते हैं।.प्ररः ये बालक. हन्‍्हें -त्ोट़ा: देतेःहै ।किंतु 
जहाँ ईर्षा रहली है वहाँ बालक किसी दूसंरे.बालक का उल्लाम्रान 


“चुणकर उसे नष्ट कर डालता -है। “दूसरों की “चीज चुराकर फेक 
“देना एक साधपरण सी आदत “है । कितने शरारती बालक स्कूल 
का सामान चुराकर सष्ट कर देते हैं। टाम महाशय ने सेरी नामक 
एक बाछिका : की /चोरग्रवृत्ति क संबंध में लिखा है। वह बाढिका 





कहती थी कि में सभी बालकों की वस्तुएँ नहीं. चुसाती-। बालिका । ० द 


>शसालं-कीहीं थी; तो सी चोरी करने का प्ररिश्णमं क्या है,जानती 
-थी । अवण्ब- चुराई हुई वस्तु को अप्रने फ्रास नहीं रखती थी 


इन्हें नष्ट कर: डालती थी + भेरी की चुराने की आदत का अंत घर 


० हमें अधिक ।हिफ़ाजत होने-से; उसे अच्छा खाना मिलने तथा सुंदर 


१२ 


( ७८ ) है 


कपड़े पहनने, नए स्कूल में भर्ती करने और वहाँ उसके स्कूल के 
काम सें कुछ अधिक सावधानी रखने से हो गया । जब दूसरे 
बालकों. के प्रति उसके मन में ढाह नहीं रहा तो उसकी चोरी की 
आदत का अंत हो गया । मेरी पढ़ने लिखने में अन्यमनस्क, देखने 
में अनाकर्षक दुबली-पतली और साधारण बुद्धिवाली थी। बह 
कितने ही बालकों के डेस्क और पा्केटों से चीजें निकाल 
लेती थी। ऐसा वह तीन महीने तक करती रही । जब उस्रकी 
: परीक्षा की गई तो कुछ पूछने के पहले द्वी उसने कहा कि मैं दोषी 
नहीं हूँ। चोरी के विषय में उससे कोई चर्चा नहीं की गई; 
उससे घर और स्कूल के विषय में बात-चीत की गई । इस प्रकार 
बालिका से प्रेम का बर्ताव करके उससे घनिष्टता स्थापित करने की 
चेष्टा की गई। उससे प्रथम बार ही मिलने पर उसकी अपराध की 
मनोवृत्ति की चर्चा न करने का निश्चय कर लिया गया था। जब वह 
: परीक्षा के कमरे से बाहर जा रही थी तब अपने आप ही कह उठी 
मे कोई नहीं चाहता, न जाने क्‍यों ? क्नड़कियाँ मुझे प्यार 
' नहीं करतीं ! वे मुझे थप्पढ़ मारती हैं । मैं उन्हीं लड़कियों की वस्तुएँ 
चुराती हूँ जो मुझे तंग करती हैं ओर जिन्हें में नहीं चाहती ॥? 


ईष्पा---टाम महाशय एक ओर बालिका का उदाहरण 


ः देते हैं जिसमें ईष्या-भाव ही चोरी का कारण था| वह लढ़की 
अपनी सहपाठी बांलिकाओं की अनेक वस्तुएँ चुरा लेती थी। 
: दो बार वह बच्चों के घर पर से भी चीजें चुरा लाई | इस बालिका 


* की चोरी की आदत के विषय में यह विशेषता दिखाई पढ़ी 
: कि, वह बच्चों की हो चीजें चुराती थी ही प्रौढ़ ज्ञोगों की चीजें कभी - 
' नहीं चुराती थी. और जिंन चीजों को चुराती थी उन्हें. अपने 


काम में नहीं लाती थी, वरन्‌ उन्हें नष्ट कर डालती थी। इस 
बालिका के विषय सें अध्ययन करने से पता चला कि जब कंभी 
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वह दूसरे बालकों को नया खिलौना या कपड़े आदि पाते देखती 
तब उन्हें चुराने ओर नष्ट कर डालने की चिंता करने लगती थी । 
जो बालक ईष्यों के कारण चोरी करते हैं वे अपने माता-पिता 
के प्रेम से वंचित रहते हैं। यदि माता-पिता उन्हें ठीक से प्यार 
प्रदर्शित करें और उन्हें दूसरे बालकों से किसी प्रकार नीचा होने 
का अनुभव न होने दें तो वे चोरी की आदत छोड़ दें । जो मनुष्य 
स्वयं दुखी रहता है वह दूसरों को भी दुःखी बनाना चाहता हे। 
बालकों को मार-पीटकर ईर्यों से नहीं छुड़ाया जा सकता । इससे 
बालक का मन और भी दुःखी होगा और उस की आदतें 
ओर भी. जटिल हो जायँगी। जब तक बाक़्क अपने मन में 
सुख का अनुभव नहीं करता तब तक वह कद्ापि यह नहीं 
चाहेगा कि दूसरे सुखी रहें। कितने ही बालक अपने गिरोह के 
प्रभाव में पड़कर चोरी करना सीख लेते हैं । कितने ही बालकों के 
गिरोहों के लिये चोरी करना एक खेल होता है। वे वस्तुओं की 
कीमत या उनके उपयोग के लिये चोरी नहीं करते । चोरी में सफल 
' होने से उन्हें आनंद का अनुभव होता है। वे अपनी होशियारी 
और बहादुरी पर खुश रहते हैं। ऐसे गिरोह के बालकों की बुद्धि की 
: जाँच करने पर उन्हें मंद बुद्धि का नहीं पाया गया | इन बालकों 
को सामाजिक भावनाओं का अनुभव रहता है। उन्हें समाज के 
उपयोगी कामों में रगाकर उनमें सामाजिक भावनाएं जगायी जा... 
सकती हैं। रचनात्मक कार्य ऐसे बालकों के लिये बड़ें उप्योगी ... 
होते हैं । जब बालकों को अपनी वाश्तविक महत्ता का ज्ञान होता 
है तब वे दूसरों को कष्ट देकर स्वयं आनंद लेना छोड़ देते हैं। 
. रचनात्मक काये से- बालक में आत्म-विश्वास आता है। बह . . 
. अपनी कीमत पहचानने लगता है और अपनी शक्ति को विकृृत ... 
गे सेप्रवाद्दित न कर सन्‍्मागे से प्रवाहित करता है। ...' 


(( १८० :) 


संगियों का प्रभाव--जव बाल्कक सें चोरी की आदत 
'गिरोह के प्रभाव से आती है तब मोता-पिता का धर्म हो जाता 
हैकि उस गिरोह से उंसे अलग करके कुछ ऐसे साथियों के साथ 
रखें जिनकी नेतिक भावना ऊँची: है |: माता-पिता वा अविभावकों 
'कीइसलिये इस बात की जाँच करना आवश्यक है कि बालक कैसे 
'सांथियों के साथ रहता. है । “बीलीक के जीवन के आदशी बैसे ही 
'बन जाते हैं जैसे 'उसके! साथियों के अथवा गिसेह के आंदर्श 
होते हैं । दूसरे बालकों के आचरण और कहने का अभाव' जिंतना 
बालक के आचरण पर पंड़ता है उतना प्रोढ़ लोगों के आचरंण 
“और उपदेश का नहीं पड़ता । बालक के सबसे प्रभावकर शिक्षक 
दूसरे बालक होतेःहैं । 
आत्मीहीनता' का मोव---कंभी-कभी बॉलंकों में . आंत्म- 
“हीनता का भाव चोरी” का कारण' बन जाता है। थ्त्येक बालक 
“अपने साथियों से सम्मांनित होना चाहता है, किंतु जब वह अच्छे 
“रास्ते से अपंनी सम्मोनित होने की इच्छा' को -तृप्त नहीं कर पांता 
तब वह विक्ृत मांगेका अनुसरण करता है । इस प्रसंग में टाम 
"अहाशय का दिया हुआ एक उदाहरंण उल्लेखनीय है । 
हेनरी नामक -एक शराठ वर्ष का संपन्न धर का बालक 
जैजिसके भांतां-पिता दोनों ही सुशिक्षित. “थे, एकाएक घर से 
'बैसा चुराने लगा। इस पैसे से वह. मिंठाई खरीदकर अपने 
. खाथियों में बबाँठा करता थां। उस की चोरी की आदत का 





कांरण-खोजने से पता चल्ञा कि बह अपने साथियों से संमान 


श्राप्तं करने के लिये ही चोरी करता था। उस का बढ़ाँ 


भाई पंढुने लिखने, खेल-कूद ओर सामांज़िक कांयों में आगे बढ़ा... 
$ुआ था। बह अपने छोटे भाई को -अकसर चिढ़ाने और नीचों- - 


दिखाने की चेंट्टा कंस्ता रहता था। बह कंसंरत में अधने 











( १५१ ) 


साथी दूसरे बालकों से. कम योग्यता रखता: था, जिसके कारण 
उसे: प्रायः बिना साथियों के रह जाना पढ़ता था। उसे अपने 
अनुभव से ज्ञात हुआ . कि दूसरे बालकों का प्रेम उन्हें कुछ खाने 
पीने की चीज देकर प्राप्त किया जा सकता है। इन चीजों को- 
आराप्त करने के लिये उसने चोरी का सहारा लिया । 

बालक का इलाज उसे समर केंप भेजकर कराया गया। 
उस केंप में उसका बड़ा भाई नहीं भेजा गया था । उस बालक की. 
आदत के विषय में कप डाइरेक्टर को पहले ही सूचित कर दिया 
गया था । उसने बात्ञक. को अपने से कम योग्यता वाले बालकों 
के-साथ रखा जहाँ उसने अनेक चमत्कारपूर्ण काम. कर दिखाए । 
इस प्रकार उसमें स्वावलंबन की भावना जाग्मत हो गई । उसकी 
आत्महीनता की भावना नष्ट हो गई और फिर जब वह घर 
आया तो-वह अपने पुराने स्कूल भें: भी रचनात्मक कार्य करके - 
अपने साथियों में संमान्तित होने लगा। इस तरह उसकी चोरी 
की. आदत छूट गई। कितने ही बालक बहादुरी का काम, 
सममकर चोरी करते हैं । चोरी करने में कुछ साहस से-काम- केना : 
पड़ता है। साहस के काम में आनंद मिलता है । इस आनंद की: 
श्राप्ति के लिये चोरी की जाती हैे। बालक अपने साथियों से . 
अपनी बहादुरी के कारनामें सुनाता है, इससे उसे आनंद मिलता. 
है।। इस प्रकार की चोरी में. दूसरे बालकों के प्रभाव की भी बाक़-- 
रहती है। जिस गिरोह: में- बालक रहता है, यदि उसमें चोरी. 
अपराध - नहीं माना: जाता और चोर की प्रशंसा होती है तो 
बालक में चोरी क्री आदत पढ़ने की संभावना-होती हैं.। 





बहादुरी---प्रत्येक 
हे है। यदि उसे चोरी मेँ ही बहादुरी दिखाई पढ़े तो वह चोरी 
.. क्‍यों न करे। एक बार संयुक्त श्रदेश के स्कूल के देडमास्टरों के 


पं 


( ईणर ) 


पास एक जज का फैसला भेजा गया था। फैसछा एक १४ वर्ष 
के बालक की चोरी के विषय में था। यह बालक दूसरे लोगों 
की साइकिल चुरा लैता था ओर उन्हें किन्हीं दूकानदारों के पास 
रखकर उनसे उधार चीजें लेता था। पर फिर छौटाता नहीं था । 
जब बालक पकड़ लिया गया तब उसकी जाँच करने से पता चला 
कि, वह एक भल्तले घर का बालक है अपने संबंधियों को 
अच्छी-अच्छी वस्तुएँ देकर खुश करने के लिये चोरी करता है। 
उस्रने चोरी करना एक सिनेमाफिल्म के दृश्य से सीखा। इस 
फिल्म को देखकर उसमें चोरी करने की प्रेरणा हो गई। जैसे- 
जैसे उसे सफलता मिलती गईं वह चोरी के काम में बढ़ता' 
गया.। बालकों की कल्पना शक्ति बढ़ी प्रबल होती है । वे जितना 
अपने काल्पनिक जगत में विचरण करते हैं उतना वास्तविक 
जंगंत में नहीं । हमारे सामान्य जीवन में बालकों की कल्पना को 
आकर्षित करने की कोई बात नहीं रहती । जब वे चोरी की बातें 
सुनते हैं तब बहादुरी से उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, 


ने बार-बार चोरों की बहादुरी के बारे में सोचते हैं और फिर... 


उनकी कल्पनाएँ वास्तविक जगत में कार्यान्वित होने छगती. हैं ।.. 
. यदि बालक को अपने साधारण जीवन में बहादुरी दिखाने का 


अवसर मिल जाय तो वह चोरों का अनुकरण करने की चेष्टा न... ै ! 


करे । प्रत्येक बालक दूसरों की प्रसंशा पाने का इच्छुक रहता है। 
कुछ लड़के पढ़ने लिखेनें में प्रशंसा पा लेते हैं। जो इस प्रकार 


अपने साथियों की प्रशंसा प्राप्त करने में समर्थ ५ होते, वे . . ४ 


दूसरे मार्ग की खोज करते हैं। बालकों में. बाहरी खेल-कूद और . 
साहस के कामों की बुद्धि और प्रोत्साहंन होने पर उनकी अनुचित 


: : छहूप से प्रशंसित. होने की इच्छा नष्ट हो जाती है। 





ही 














सत्रहवाँ परिच्छेद 
बालकों का इंद्रिय-ज्ञान ओर निरीक्षण 


. मनुष्य के सभी प्रकार के ज्ञान का आधार इंद्रिय-ज्ञान है। इंद्रिय- 
ज्ञान भली प्रकार का होने से किसी पदार्थे का पूरो ज्ञान द्वोता है । 
पदार्थ-ज्ञान भछी प्रकार से होने से स्मृति ओर विचार भी भली प्रकार 
से होते हैं। मनोविज्ञान में इंद्रिय-ज्ञान को सबसे सहज ज्ञान कहा 
है । यह इतना सरल है कि शुद्ध इंद्रिय-ज्ञान अर्थात्‌ संवेदना मात्र 
का ज्ञान नवजात शिशु के अतिरिक्त और किसी को होना संभव _ 
नहीं। साधारणतः जो ज्ञान हमें होता है वह शुद्ध संवेदना . 
न होकर पदार्थे-न्नान अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इंद्विय-ज्ञान - 
का विकास धीरे-धीरे होता है। जैसे-जैसे बालक का अनुभव _ 
बढ़ता है बह विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को प्रथक्‌-प्रथक्‌ करने 
समंभने की चेष्टा करता है।इसी तरह वह यह जानता है कि . 


किसी पदार्थ में कितने प्रकार की संवेदना की संभावना है के ला मी 
. संबेदनाओं के प्रकार--जो संवेदनाएँ हमें अपनी विभिन्न... 


इंद्रियों से प्राप्त होती हैं वे कई प्रकार की होती हैं । पुराने समय 


में लोग शब्द, रूप, रस, स्पशे, गंध इन पाँच प्रकार की संवे- - रा 


दनाओं को जानते थे. जो हमें पाँच ज्ञानेंद्रियों अर्थात्‌ कान, . 
आँख, जीभ, नाक और त्वचा द्वारा प्राप्त होती हैं। आधुनिक 
_मनोवैज्ञानिकों ने संवेदनाओं के अनेक भेद माने हैं। स्पशे 
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संवेदना कई प्रकार की मानी गई है। जैसे दुख की गर्मा की, 
सर्दी की दबाव की, गति की संवेदना । इनके अतिरिक्त शरीर में 
चलनेवाछी क्रियाओं की भी संवेंदना होती है । 

संवेदनाओं के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक गुणभेद ओर 
दूसरा शक्तिभेद । रूप-संवेदना से स्पशे-संवेदना भिन्न होती है। 
यह संवेदना का गुण-भेद है। फिर रूप संवेदना में भी कई 
प्रकार के गुण-भेद होते हैं । जैसे रंगों में कई रंग--तलाल, पीले 
हरे आदि--होते हैं । 

संवेदना में“ दूसरे प्रकार के मुख्य भेद शक्ति के होते हैं | लाल 
रंग, फीका अथवा गहरा हो सकता है; इसी तरह कोई आवाज 
धीमी अथवा तीच्ण हो सकती है। इस प्रकार के भेद शक्ति के 
भेद होते हैं.। 

बालकों की इंद्रिय-ज्ञानं की शिक्षा---बालकों की इंद्रिय- 

ज्ञान की शिक्षा के लिये अनेक प्रकार की शिक्षा-योजनाएँ बनाई 
गई हैं। इन शिक्षा योजनाओं में श्रीमती डा० मांठेसोरी की 
शिक्षा-पद्धते विशेष महत्त्व कीं मानी जाती है । इंद्रिय-ज्ञान 
की' शिक्षा के दो उद्दश्य होते हैं। एक तो इंद्वियों की ज्ञान- 
शक्ति की वृद्धि करना और दूसरी उनकी ज्ञान-शक्ति को 
अधिक उपयोगी बनाना। मनोवैज्ञानिकों का कथन है. कि. 
इंद्रियों की शक्तियों की बृद्धिं तो किसी प्रकार नहीं की जा. 


ै .... सकतो। बहरें को सुनने की शक्ति किसी शिक्षा से मो प्राप्त -. 
नहीं हो सकती । इसी तरह अंधे को देखने को शक्ति पेदा करन 7 


असंभव हैं। अतएव इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा का यही अथ हो 
सकता है कि अभ्यास के द्वार बालकीं को अपनी इंद्वियों से काम 
लेने में अधिंक कुशल बनाया जाय । अभ्यास के द्वारा प्रत्येक 
मानसिक शक्ति उन्नत होती है। अतएव शिक्षा के द्वारा इंद्वियों 





शा कक पर या 


है। कब पोले डब्बे सें बने रहते हैं जिनमें विभिन्न आकार के' 


. पर बुलाने वाले को पंकड़ने की चेष्टा करता हैं । 
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को, अप्रना काम ठीक से करने में भी अधिक कुशछ बनाया जा 
सकता. है। इसी धारणा के आधार पर मेडम मांठेसोरी ने 
बालकों के लिये अपनी नई शिक्षा-पद्धति का निर्माण किया । 
मेडम मांठेसोरी ने डाईडेक्टिक ऐपरेटस” नामक शिक्षा के 

कुछ सामान का आविष्कार किया | इसके द्वारा बालकों को उनके 
'पेशियों की शिक्षा, हाथ और आँख को ठीक से काम में लाने की 
शिक्षा, आदि प्रत्येक इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। 
आँख के ज्ञान की शिक्षा के छिये विभिन्न आकार और 
बनावट के पदार्थ रहते हैं-। इन्हें ठीक तरह से पहचानना पड़ता 
है।। इसी तरह रंगों के पहचानने की शिक्षा दी जाती है। लाल, 
पीले, नीले, हरे आदि रंगों की छोटो-छोटी तख्तियों की 
जोड़ियाँ होती हैं। एक रंग की एक तख्ती निकाछऋर बालक 
को दे दी जाती है। फिर बाज़क इसी रंग की दूसरी तख्ती 
निकालता है । क्‍ 

 स्पश-ज्ञान कीं शिक्षा देने के लिये बालक की आँखें बाँध दी . 
जाती हैं। फिर वह छूकर पदार्थों की पहचान करता है। उनका 
खुरदरापन तथा विशेष प्रकार की आकृति छूकर पहचानी 
जाती है। इसी तरह डाइडेक्टिक ऐपरेंटस के द्वारा वजन का भी 
ज्ञान कराया.जाता है। हे 

. सुनने की शिंक्षा भी. डाइडेक्टिक ऐपरेटस के द्वारा दी जॉली 





छर्ें भरे रहते हैं । इन्हें बजा-बब्ंकर बाछक छोदेन्बंड्रेछरों की... 
पहचान करता है। फिर प्रंत्येंक डब्बे को उसी प्रकार के दूसकें 
डब्बे के पासः रखता: है'। कान की शिक्षा के लिये बालक को आँखे 
बाँधकरं उसे दूर से बुज्ञाया” जाता" है। वह आवाज के आधार 


( १८६ ) 


बालकों को घंटी बजा-बजाकर एक रूकीर के ऊपर चलाया 
ज्ञाता है। इस प्रकार के काये से बाठक का शारीरिक व्यायाम 
हो जाता है ओर साथ ही उसे पेशियों को काम में लाने को 
शिक्षा मिलती है । 
 -मेडम मांटेसोरी की शिक्षा-प्रणाली वर्तमान शताब्दी में सभी 
सभ्य देशों में प्रचलित है। मांटेसोरी का उद्योग सराहनीय है 
किंतु उनकी इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा की उपयोगिता के विषय में 
बहुत से प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक उनसे सहमत नहीं हैं। जमेनी 
के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियमस्टने मेडम मांटेसोरी की डाइ 
डेक्टिक एपरेटस के द्वारा इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा को अनुपयोगी 
सिद्ध करतें हैं। इसी तरद्द अमेरिका के प्रसिद्व शिक्षा-शाश्ल्री 
“किनपेट्रिक' महाशय उनकी इंद्रिय-ज्ञान संबंधी शिक्षा-पद्धति 
को अमनोवैज्ञानिक सिद्ध करते हैं। इनका कथन है कि मेडम 
मांटेसोरी उस फारमल ट्रनिंग के सिद्धांत में विश्वास करती - 
हैं जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक खोजों के द्वारा अमनोवैज्ञानिक 
सिद्ध हुआ है। मेडम मांठेसोरी का विश्वास है कि बालक रंग- 
परखने, आकृति पहचानने, वजन पहचानने आदि की जो 
योग्यता डाइडेक्टिक एपरेटस के द्वारा मांटेसोरी स्कूल में प्राप्त 
करंता है, वह उसे बड़े होने पर सामान्य जीवन में भी काम 
आवेगी। क्ति बात ऐसी नहीं है। इंद्विय-ज्ञान संबंधी जो 


::. . योग्यता बालक डाइडेक्टिक ऐपरेटस के द्वारा प्राप्त करता है वह... 
..... उस ऐपरेटस के पदार्थों के ही आकार-प्रकार तथा दूसरे गुणों के... 
| पंदेचानने के काम आती है। वह जीवन में काम सें आने वाले. . 

साधारण पदार्थों को पहचानने में उपयोगी सिद्ध नहीं होती | मान . . 


लीजिए, एक - बालक आधे माशे के अंतर वाली दो बग्तुओं के. 
वजन को पहचान लेता है | क्या इसका यह. अर्थ है कि वह ऐसे 





( (८७ ) 


दो लिफाफों की ठीक से पहचान कर सकेगा जिनके वजन में 
आधे माशे का अंतर है ? यदि मेडम मांठेसोरी की इंद्रिय-शिक्षा 
की कोई उपयोगिता है तो ऐसा कर सकना संभव होना चाहिए । 
पर वास्तव में ऐसा नहीं होता । इसी तरह डाइडेक्टिक ऐपरेटस 
की तस्तियों की रंग का अथवा उनका खुरदरापन रेशम की 
साड़ियों का रंग और खुरदरापन पहचानने में विशेष सहायक 
नहीं होता । | 

आधुनिक मनोविज्ञान के प्रयोग यह दर्शाते हैं कि मनुष्य 
को किसी प्रकार की शिक्षा, यदि उसे हमें जीवन के लिये 
उपयोगी बनाना है तो ऐसे रूप से देनी चाहिए जो जीवन के 
कामों से मिलते-जुछते हों। यदि बालक को कपड़े के रंग 
पहचानने में कुशल बनाना है तो उसे शिक्षा के समय भी कपड़े 
के रंग की पहचान करवाना ही लाभकर सिद्ध होता है। इसी 
तरह लकड़ी का खुरदरापन पहचानना आगे चलकर लकड़ी. 
का खुरदरापन पहचानने के ही काम में आता है। मेडम 
मांटेसोरी ने डाइडेक्टिक ऐपरेटस के द्वारा जो इंद्रियज्ञान की. 
शिक्षा देने की चेष्टा की है वह इसलिये व्यथ है कि बालकों को' 
आगे चलकर प्रोढ़ावस्था में डाइडेक्टिक ऐपरेट्ख की वस्तुओं से 
मिलती-जुलती वस्तुओं से कोई संबंध नहीं रहता । 
. रन महाशय ने मेडम मांटेसोरी की इंद्रियज्ञान की शिक्षा. 
में एक ओर बढ़ा दोष बताया है। मेडम मांटेसोंरी. एक .हीः 
इंद्रिय की शिक्षा : एक बार करने के सिद्धांत पर बढ़ा जोर देती - 
हैं; अर्थात्‌ वे इंद्रियों को प्रंथक-प्रथक करके शिक्षित बनाने की-  : 





चेष्टा करती हैं। इस प्रकार की शिक्षा इसलिये अनुपयोगी और 
अ्रमनोवैज्ञानिक है कि आगे चलकर बालक को कई इंद्रियों को... 


एक ही साथ काम में लाना पड़ता है। काम की सफल्नता इंद्वियों 


हल 

/४' ॥ 4 

2 ४ ! फकिंडर ५ 
हि पा 

; ह पक 


( (ऑ८८ ) 


के काम करते समय सहयोग पर निर्भर करती है। परस्पर 
सहयोग-से काम करने की योग्यता प्राप्त करने के लिये अभ्यास 
की आवश्यकता होती है। बालकों को सफल कार्यकत्तों बनाने 
के लिये उन्हें ऐसे काम करने,का अभ्यासी बनाना चाहिए जिनमें 
उन्हें अपनी कई इंद्वियों को. एक ही साथ:काम में लाने की 
आवश्यकता पड़ती है। मेडम मांठेसोरी' जो अपनी शिक्षा-पद्धति 
में इंद्रियों का अभ्यास कराती हैं वह ठीक इसके विपरीत है । 
इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा के लिये सर्वोत्तम यही है कि 
बालकों को एक विशेष प्रकार का डाइडेक्टिक ऐपरेटस न देकर 
अनेक प्रकार के खेल खेलने की शिक्षा दी जाय। बच्चे जो 
गुड़ियों का खेल खेलते हैं उससे मेडंम मांटेसोरी के ऐपरेट्स 
की अपेक्षा कहीं अधिक इंद्विय-ज्ञान की शिक्षा मिलती है।- 
बालकों से गीली. मिट्टी के अनेक प्रकार के खिछोने बनवाना 
चाहिए | इसमें वे रुचि भी लेते हैं। इसी तरह नए-नए खेलों का 
हमें आविष्कार करना चाहिए ओर उन्हें बालकों को सिखाना 
चाहिए । इन खेलों से बालकों की मोलिक इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा 
होतो है। दूसरे इनमें पैसा कम खचे होता है मेडम मांटेसोरी 
ऐपरेट्स भारतबष के देहाती बालकों के लिये बड़ा मँहगा है 
ओर उसकी उपयोगिता भी वास्तव में बहुत कम है। भारतवर्षे 
में यदि किंडर गार्डन शिक्षा पद्धति का प्रचार हो, जेसा कि उसका 
भ्रचार अमेरिका में है, तो हमारे बालकों का बड़ा कल्याण हो | 
गाडन के खेलों से बालकों में कल्पना के विकास कें 








:..._ साथ-साथ उचित इंद्रिय ज्ञान भी सरलता से होता है । 
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अठरहवाँ परिच्छेद 
बालक की ऋरढपना 


. बार्यकाल में कल्पना की महत्ता--बालकों के जीवन" 


“में कल्पना का बहुत महत्त्व है। चालक के सुख की सामग्री 


बड़ी परिमित रहती है। उस सामग्री के उपाजन करने की शक्ति 


“भी उसमें परिमित होती है तथा उसे सदा बड़े-बूढ़ों के 
“नियंत्रण में रहना पढ़ता है। 'उसे न तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण 
करने 'का “अवकाश मिलता है और न मनमाना कार्य करने की. 
“स्वतंत्रता। ऐसी दशा में कंल्पना-शक्ति हो उसके जीवन काः 


'सहारा होती है। जब बालक को भूख लगती' है और मंनंचांही 
वस्तुएँ खाने को नहीं मित्रतीं तब वह सू्री 'बासी रोंटी ' को ही 


. हलवा पूड़ी के स्वाद' से खांता है। “जो श्रुंटियाँ उसके भोजन में 
रहती हैं उनकी पूर्ति बंह अपनी “कल्पना के द्वारा कर त्ेतां है।. 


जब कोई बलवान व्यक्ति उसे पीट देता है तब वह उसका बदला . 


अपनी कल्पना में लेता है। कल्पना-के द्वारा बालक अपनी 
. खटिया को पाक्तकी 'बना ल्ेता-है ओर उसमें बैठकर आ जा 


सकता दहै। कभी-कभी “कालक एक लकड़ी को अपनी टाँगों के 
बीच करके खूब दौढ़ते हैं-'इंसःप्रकार के दौढ़ने “में उन्हें घोड़े की 


... खवारी का सा आनंद प्राप्त होता है । 


( १६० ) 


यदि बालज्षक को अपने काल्पनिक संसार में विचरण न करने 


दिया जाय तो उसका जीवन भार हो जाय। बालक पर जो 


आपत्तियाँ और दुःख पढ़ते हैं वे कल्पना के द्वारा भुला दिए जाते 
हैं। इस तरह बालक की रचनात्मक शक्ति का व्यथ ह्वास नहीं 
होता । जो व्यक्ति अपनी पुरानी दुःखद स्मृतियों पर अधिक 
सोचता है अथवा वर्तेमान कठिनाइयों पर सदा विचार करता 
रहता है वह जीवन में हतोत्साह हो जाता है। कल्पना इस 
हतोत्साहिता का निवारण करती है 

जीवन-विकास---_कल्पना का छक्ष्य भविष्य में रहता है... 
वह आगे की ओर देखती है जब कि स्मृति पीछे की ओर। 
अतएव जिस व्यक्ति का जीवन जितना ही विकासोन्मुख होता 


है उसमें उतनी ही अधिक सुंदर कल्पनाएँ पाई जाती हैं। संसार 


के जितने भी महल बने हैं पहले कल्पना में बने हैं। काल्पनिक 
उड़ान एंक दिन वास्तविक उड़ान में परिणत हो जातो है। बाल्ञक 


-का जीवन प्रोढ़ों की अपेक्षा अधिक विकासोन्मुख रहता है। 


श्तएव स्सके लिये प्रोढ़ लोगों की अपेक्षा कल्पना में अधिक 


बिचरण करना स्वाभाविक है। यह ८सके स्वास्थ्य और उन्नति 
, का सूचक है। जितनी कल्पना का होना भ्रोढ़ व्यक्ति के जीवन में 
' मानसिक रोग का कारण माना जाता है, उतनी कल्पना का 
_ “बालक के जीवन में होना सामान्य ओर स्वाभाविक मानना चाहिए। 
द आत्म-प्रकाशन---कल्पना बालक के आत्म-प्रकाशन का *.. 
....अथम प्रयास है। बालक जिस विषय का पहले चिंतन करता है बाद 


उसे करने ही लगता है। खेल का जो संबंध जीवन के कठिन ..... 


. जिम्मेदारियों के काम से है. वही संबंध कल्पना का वास्तविक . - 
वस्तुओं के निर्माण से है। जिसने कल्पना में बढ़े काम नहीं/किए -.. 
वह वास्तंबिक जगत में करेगा द्वी क्या ? 7 


( १६१ ) 


नैतिक और सामाजिक जीवन---कैल्पना का विकास 
केवल बालक के वैयक्तिक जीवन को सुखी बनाने के लिये ही आव- 
श्यक नहीं है वरन्‌ वह उसके नेतिक ओर सामाजिक जीवन के 
विकास के लिये भी आवश्यक है। जिस व्यक्ति की कल्पना जितनी 
हो प्रबल होती है उस व्यक्ति में दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव 
उतना ही प्रबल होता है। कविता, कला, साहित्य, आदि' सभी का 
आधार कल्पना है। सहानुभति की शक्ति के विकसित हुए बिना इनका 
निर्माण संभव नहीं। सहृदयता, दया आदि सदूगुण मनुष्य 
भें कल्पना के द्वारा आते है। ये यही गुण नेतिकता ओर सामा 
जिक जीवन के आधार हैं । हमारे शिक्षालयों में जैसे-जैसे कल्पना 
को विकसित करने वाले साधनों का लोप होता जा रद्दा है 
मानव समाज वेसे ही वैसे बबेरता की ओर बढ़ता जा रहा है। 
बालकों की कल्पना-शक्ति का दमन करने से हम उनमें मानवता 
के गुणों का विकास अवरुद्ध कर देते हैं 


बालक की कल्पना की विशेषताएँ 


बालक की. कल्पनाएँ प्रोढ़ छोगों की कल्पनाओं से कई बातों 
.मैं भिन्न छोती हैं। इन विशेषताओं को जानना उनके भल्ली प्रकार 
. से लालन-पालन और शिक्षा के लिये आवश्यक है। इन विशेष- 
वाओं में तीन सुख्य हैं--सजीवता, तारंगिकता, और ग्रतीकता। 
ह सजीवता--भोौढ़ छोगों की अपेक्षा बालकों की कल्पना 

अधिक सजीव होती है। इस सजीवता के कारशं बालक वास्त- 
विक और काल्पंनिक पदार्थ में भेद नहीं कर पाता । जब बालंक 


. , से कोई कहानी कंहीः जाती है तब वह उसे बड़े चाव से सुनता 


है। इसका एंक कारण यद्द है कि बालक कहानी में कट्दे गए... 
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( १६२ ) 


प्रदार्थों को इस . तरह अपनी कल्पना में देखता है जेसे कि वे 
-बाश्तविक दृश्य के पदार्थ हों । जो आनंद एक श्रौढ़ व्यक्ति सिनेमा 


के चित्रों को देखकर पाता है वही आनंद बालक कहानी 


सुनकर पाता है। प्रौढ़ व्यक्तियों से जब॑ कहानी कही जाती: है 
तब मानसिक चित्र चित्रित करने की शक्ति परिमित होने के 
कारण वे कहानियों का शाब्दिक आनंद मातन्न लेते हैं। बालकों 


की मानसिक स्थिति दूसरे ही प्रकार की होती.है। बालकों की _ ; 


कल्प्रभा क्री सजीवता उनके अनेक झूठ का कारण बन-जाती 
है। इस प्रसंग में होमरलेन महाशय का दिया हुआ एक 
लउदाहरण!ः उल्लेखनीय है । 

एक बालक अपनी माँ के पास भयसीत अवस्था में: झाया 
आर उससे कहा कि मेरा पीछा एक काले रीछ :ने किया है । 


माँ बोली, नहीं, नहीं, यह: नहीं हो सकता ।' किंतु बाल्यक भय्य की 


बात कहता ही रहा और उसने अपनी माँ को विश्वास दिलाने के 
लिये खिड़की के बाहर जंगली दिखा कर कहा, यदि नहीं मानती 
हो तो स्वयं देख लो'। माँ ने उस ओर देखा ,ओर एक काले कुत्ते 
को बगीचे में सोया हुआ पाया। फिर माँ बोली, “अरे शैतान 


-ह्ड्के तूने जान धुंध कर झूठ बोला,जाओ अब तुम अपने बिस्तरे 


के पास घुटना टेक खड़े होकर भगवान से 'कसूर माफ करने के 


लिये आर्थना करो । बच्चे ने माँ का कददना माना और बड़ी दृढ़ता 


के साथ अपनी माँ से कहा, माँ, सब ठीक है। ईश्वर ने मेरी 
बात सुन ली और उसने कहा पक तुम परवाह मत करो। 
'तुझारे. 'फिडो? ( कुत्त ) को प्रेंने। कभी भूल से रीछ मान 
लिया था। हा 2 ० 

इस-हृष्टांत में बालक प्रहले से: दीकोई झूठ ज्रहीं बोला 
“था.। वद जो छुछ कद्द रहा था, सत्प ह्वी कद्द रद्दा था । उसने उस 


( १६३ ). 


काले कुत्तेकी ओर देखा और .उसे रीछ मान लिया । फिर उसने - 
अपनी कल्पना में यह देखा कि वह रीछ उसका पीछा:कर- रह्म 
है। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। भय होने पर उसे 
ज्ञात होने लगा कि कोई वास्तविक रीछ- उसके - पीछे दोड़ 
रहा है। जिन बाक़्कों को बार-बार होआ, गोगी, बनबिढार. 
आदि वास्तविक अथवा काल्पनिक पदार्थों से डरवाया जाता. है, 
बेरात को अकेले रहने पर उन्हें सचमुच देखने लग जाते. हैं ।, 
तारंगिकता--बालकों की कल्पनाएँ प्रोढ़ व्यक्तियों की. 
कल्पनाओं की अपेक्षा अधिक तारंगिक होती. हैं। वे स्अपनीः 
कल्पना में सदा ऐसे पदार्थ देखते हैं जिनका वाध्तविक' जग 
में. पाया जाना असंभव है। प्रौद्ावस्था की कल्पना वास्तपिक् 
जगत्‌ के नियमों से नियंत्रित रहती है। बाज्क की कह्प्रत्ाएँ 
इसं प्रकार के नियंत्रण नहीं मानती । जो कल्पना वास्तविक ज़गतू! 
से जितनी ही दूर होती है बह बालक को उतनी ही प्रिय/ होते 
है.।। जानवरों का आपस में: मनुष्य जेसा बोलना--मगह और: 
बंदर की बात-चीत, चूदे और कबूतर की बात-चीत, जँट और . 
सियार की बात-चीत--आदि कहानियाँ उन्हें बड़ी रोचक प्रतीत 
होती हैं। इली तरह राक्षसों की और ' किसी छोटे बालक की 
अथवा बोने की असंभव करामातों की कहानियाँ बड़ी रोचक 
होती हैं। यदि कहानियों में साधारण घटनाओं का वन किया . 


जाय तो शीघ्र ही छोटे बालकों का मन ऊब जायगा। दितो- 


पदेश की कथाएँ आझऔर ईसप की कहानियाँ इस मनोवैज्ञानिक 
तथ्य को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थीं। बालकों को 
कहानियों में सदा यह ध्यान रखना होगा कि उनके मनोविकास 
के अनुकूल घटनाओं का उनमें, चित्रण हो | 
प्रतीकृता।/---बाछूक की कल्पना सदा उसकी किसी छिपी 
१३ 


( १६७. ) 


हुई इच्छा की प्रतीक होती है। बाल्लक की छिपी हुई इच्छा उसकी 
कल्पनाओं में प्रकाशित होती है। कितने ही बालकों को अकारण 
भय होता है। उनके किसी भय को हटा देने पर दूसरा उसी 
प्रकार का भय उनके हृदय में स्थान कर लेता है। अतएब 
उनके भय का निवारण सममा-बुकाकर नहीं किया जा सकता 
बल्कि उनकी छिपी हुई इच्छा को जानकर किया जा सकता 
है। डाक्टर होमरलेन का कथन है कि जिस बालक की दूध 
पीने की इच्छा की पर्य्याप्त ठ॒प्ति नहीं होती उसे अंधकार से 
अकारण भय उत्पन्न हो जाता है। वह अंधकार में अनेक भया- 
नक वरतुएँ देखता है। जब प्रकाश लाकर बालक से कहा जाता है 
कि अंधकार में कोई डरावनी वस्तु नहीं है. तब उसे क्षरिणषक ऊपरी 
आश्वासन अवश्य होता है किंतु उसका वास्तविक भय नष्ट नहीं 
होता । उसकी अंधकार में डरने की आदत बनी ही रहती है । 
उसका वास्तविक भय बाहर नहीं रहता वह तो उसके भीतर 
रहता है। जब तक इस भीतरी भय का निराकरण नहीं होता, 
उसकी डरने की आदत बनी रहती है । 


बालक के कव्पना-विकास. के उपकरण 


बालक की कल्पना के विकास के चार. प्रमुख उपकरण हैं--- 
खेल, कहानियाँ, अभिनय ओर कत्ता । 


खेल--बालकों की कल्पना के विकास का सबसे प्रमुख हे हू | 
साधने खेल है । बालक के खेल में पहले पहल द्वार्थों के काम का... 
अधिक स्थान रहता है, पीछे उसके खेलों में कल्पना ओर बिंचार .... 


की आवश्यकता होने लगती है| बालक जब मिट्टी से बैल, घोड़ा! 
आदि बनाता है तब पहले वह इन पदार्थों की कल्पना करता है। 


(६ १६४ ) 


इसी तरह मकान पुल्ञ आदि बनाते समय बालक को इनकी 
'कल्पना करनी पढ़ती है। खेल को सजाने के लिये भी कल्पना 
को आवश्यकता पढ़ती है । जैसे-जैसे बालक बढ़ा होता जाता है 
उसके खेलों में अधिकाधिक कल्पना की आवश्यकता होने ल्गती, 
है | खेल के पदार्थों के विभिन्न उपयोगों के लिये उसे कल्पना 
'करनी पड़ती है। खेल में आने वाले गुड़ी-गुड्ट बहुत से कारय 
करते हैं। ये सब काम बालक की कल्पना में ही द्ोते हे। बिना 
इन काल्पनिक कार्यों के गुड्डा-गुड्ियों से बालकों का खेलना 
संभव ही नहीं । जिन शिक्षा प्रणालियों में बालकों के खेल्न में . 
बालकों की कल्पना को स्थान नहीं दिया जाता और बहुत से 
छकड़ी के अथहीन पदारथ बालक के सामने रख दिए जाते हैं वे. 
बालक की आत्म-स्फूर्ति का चिनाश करते हैं। बालकों के बहुत 
से खेल मगर, भालू आदि बनने के होते है । इन खेल्लों से बालक 
की कल्पना का विकास होता है । वास्तव में खेल कोरी शारीरिक 
क्रिया का ही नाम नहीं है । खेल कल्पनामयी शारीरिक क्रिया 
का नाम है। जिन खेलों में कल्पना के लिये स्थान नहीं. रहता. 
वे वस्तुतः खेल नहीं हैं, ताइ़ना के समान हैं । मांटेखोरी शिक्षा- 
'पद्धति में काल्पनिक खेलों को कोई' स्थान . नहीं दिया गया है। 
यह मेड मांठेसोरी की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल है। इस . 
विषय. में फ्रोबठ महाशय की शिक्षा-पद्धति .उत्कृष्ट हे। किंडर- 
..गांदन शिक्षालयों में बालकों को अनेक ऐसे खेल खिंलाए जाति हैं. 
जिनसे उनकी कल्पना की वृद्धि होती. है । क्‍ 
कहानियाँ--बारूकों की कल्पना के विकास का दूसरा ' 


साधन कहानियाँ हैं । बालकों की कद्दानियों में हमारे साधारण 


'.. जीवन का चित्रण मान्न न होना चाहिए। इस प्रकार को कहा-' , 
.  नियाँ श्रौढ़ लोगों के उपयुक्त होती हैं।. बालकों की कहानियाँ 
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उनके मन में आनंद उत्पन्न करने वालीं होनीं चाहिए। छोटे 
बालकों के लिये जानवरों ओर राक्षसों आदि की कहानियाँ 
रोचक होती हैं। किशोर बालकों को बीर गाथाएँ सुनाना 
चाहिए । मेडम मांटेसोरी ने अपनी शिक्षा-प्रणाली में कहानियों 
कों, विशेषकर असंभव बातों की कहानियों को, कोई स्थान नहीं 
दिया है | उनका कथन है कि इससे बालक में अंध-विश्वास बढ़ता 
है, किंतु उनकी यह धांरंणा बालक के मनोबिकास के नियम के 
प्रतिकूल है | जिस प्रकार मनुष्य समाज ने बबेरता से सभ्यतां की 
ओर छअन्नतिं किया है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने जीव॑न 
में विकास की सभी सीढ़ियाँ पार करता है। बालक को 
एकाएक विवेकी बनाने की चेष्टा करना उसपर बरबस भश्रोढ़त्व 
लांदने की चेष्टा .करना दै। जब॑ बालक में विवेक धीरे-धीरे 
स्वोभाविक क्रम से. विकसित होता है तभी वह उसका अपना 
होता और उसके जीवन में काम आता है। 

. बालकों की कहानियों में किसी प्रकार की समस्याएँ नहीं 
रखना चाहिए। वे सरंल भाषा में कही जानी चाहिएं और धीरे- 
धीरे उन्‍हें सुनानां चाहिएं। कंभी-कंभी कही हुई कहानियाँ बालकों 
से दुहराना चाहिएं। जहाँ तक हो सके. कहानियों को हावभाव 
से कहंनां चाहिएँ । 

 अमिनय--बालंक कीं कल्पना के विकास का तीसरा 


' साधन अभिनय है। सभी बालकों में अभिनय की प्रवृत्ति होती 


है। बालकों के बहुत से खेंल अभिनय के होते हैं। बालक - हे द ॥ 
जब 'सिपाहियों को एक लाइन में चलते देखता है तब वह. ४ 


स्वयं सिपाहियों का अभिनय करने लगता है। बच्चे रामलीला 
- देखने पर घर आकर उसी का अभिनय करने लगते हैं। छोटे- 
छोटे बालक कभी-कभी शेर-भालू का भी अभिनय करते और 


पा] 
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एक दूसरे को डराते हैं। बड़े बालक किसी सामाजिक विषय 
का अभिनय करते हैं; उदाहरणा्थ, न्याय का अभिनय, युद्ध 
का अभिनय, इल्यादि | बालकों के कल्पना-विकास के ढिये इस 
प्रकार के अभिनय बड़े उपयोगी होते हैं। जिन अभिनयों में 
अनेक बालक मिल्लकर काम करते हैं उनमें बालकों की रचनात्मक 
प्रवृत्ति की अनेक प्रकार से वृद्धि होती है। बालकों को अपने- 


, अपने पाठ सोचने पढ़ते हैं और दूसरे पात्र क्‍या करेंगे 


इसकी कल्पना करनी पढ़ती है। इस श्रकार की अभिनयों की 
कल्पनाएँ जीवन के कार्यों में बड़ी ल्ञाभदायक होती हैं । शिक्षकों 
को चाहिए कि जहाँ संभव हो किसी पाठ का बालकों से 
अभिनय करावें | इससे उसकी रोचकता बढ़ जाती है और वह 
उनको शीघ्र याद हो जाता है। साथ ही साथ उनकी कल्पना 
भी विकसित होती है। 

कला---बालकों को कल्पना का विकास करने का चौथा 


साधन कल्ला है। कला का प्राण ही कल्पना है | कबिता, संगीत, 
हस्तकलछा सभी में कल्पना की आवश्यकता द्वोती-है.। जब बालक 
-कोई चित्र बनाता है तब पहले बह चित्र के भाव को अपनाता 
है, उसकी अनुभूति करता है और उसके साथ आत्म-सप्तान्ञात्‌ 
“करता है । इस तरह उसक़ी कल्पना का प्रसार होता है । चित्रकार 
_ आपने हृदय के सोंद्य को 'ही चित्र में अंकित करता है ।: सुंदर 


गे 





कलाकार. की कल्पना सुंदर होती है। इसका प्रभाव कक्लाकार 
के आचरण पर भी पढ़ता है। सौंदर्योपासना मनुष्य की दैवी 
विभूतियों को विकसित करती है। उसके सन में सुंदर विचार 
ज्ञाती है ओर उसे परमानंद का आस्वादन कराती है। संसार 
के झुधार की आशा कल्षाकारों से है। तार्किक विचार ओर बुद्धि- 


.. बाद मलुष्य को शुष्कओऔर हृदयद्दीन प्राणी बनाते जा रहे.हैं। 


( (६८ ) 


कला के लोप होने के साथ-साथ मानव-समाज से सभी दैबवी 
गुणों का लोप होता जा रहा है । पुराने समय में धार्मिक विचारों 
के द्वारा कन्ला की रक्षा होती थी । वैज्ञानिक विचार के प्रवाह ने 
धार्मिक भावनाओं को मनुष्य के हृदय से निर्मूल कर दिया। 
धंतएव जो कलारूपी पुष्प इन भावनाओं के ऊपर प्रकाशित होते 
थे वे भी अदृश्य में बिलीन हो गए। कत्ञा की उपासना के विनष्ट 
होने से मनुष्य की सर्वोनच्च कल्पना के विकसित होने का साधन 
भी जाता रहा । मानव-समाज के पुनरुद्धार' के लिये अब बालकों, 
में शिशुकाल से ही कल्ना की प्रवृत्ति बढ़ाना आवश्यक है । 


बारूकों की स्मरण-शक्ति 


बाल्य जीवन में स्मरण-शक्ति का महत्त्व--भरत्येक 
. मनुष्य के जीवन में, चाहे उसकी कितनी ही अवस्था क्‍यों न हो, 
समरणं-शंक्ति का महंत्तत होता है। बिना स्मरण-शक्ति के मनुष्य 
अपने पुराने अनुभव से लाभ नहीं उठा सकता | किसी विषय पर 
विचार करने के लिये उससे संबंध रखने वाले अनुभवों का स्मरंण- 
करना आवश्यक है | स्मरण-शक्ति के नष्ट होने पर मनुष्य कोई भी 
बुद्धिमानी का कार्य नहीं कर सकंता।. यदि किसी मनुष्य को 
कल की बातं याद: नहीं रहती तो वह आज़ का काम भली प्रकोर 


के पे से नहीं कर सकतां। वह अपने बचनों का भी ठीक रीति से 
पोलन नहीं कर सकता । हि आह 
एक दृष्टि से देखा जाय तो बाल्य काल में स्मरण करने को .../ 


उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी प्रौढ़ावस्था में होती है | बाल्य- 
काल कल्पना का काल है। कंल्पना की दृष्टि भविष्य की ओर 
रहती है जब कि स्मृति की दंष्टि भूत-काल की ओर होंती है-+ 


( १६६ ) 


बालक के मंसूने बड़े-बड़े होते हैं । वह इन मंसूबों को पूरा करने में 
अपनी चेतना लगाता है। इसके प्रतिकूज्ञ प्रोढ़ व्यक्ति अपनी 
स्थिति को स्थिर रखने में अधिक चिंतित रहता है । इसके लिये 
उसे अपनी पुरानी भूलों को स्मरण करना तथा अपने पुराने 
अनुभव के आधार पर नए मागग के विषय में सोचना आवश्यक 
होता है।। कहा जाता है कि जब मनुष्य भूतकाल का गुण गाने 
छंगे तब समझना चाहिए कि उसका बुढ़ापा आ गया। होनहार 
व्यक्ति काल्पनिक जगत में विचरण करता है. और भविष्य के 
विषय में सोचता है । 

“उपयुक्त कथन से यह निष्कर्ष निकालना कि बालक को किसी 
प्रकार की स्मरण-शक्ति की आवश्यकता नहीं है, युक्तिसंगत 
नहीं । बालक को अपनी कल्पना के लिये स्मृति की आवश्यकता 
होती है क्‍योंकि कल्पना कितनी ही स्वतंत्र क्यों न हो बह एक 
प्रकार की स्वरृति ही है। बालक अनेक प्रकार के अनुभव करता 
है ज्ञो उसके मन के किसी कोने में पड़े रहते हैं । बह अपने पुराने 
अनुभवों के विषय में नहीं सोचता, इसलिये उसमें किसी प्रकार 
की क्रम-बद्धता नहीं हो पाती । बालक के अनेक प्रकार के अनुभव 
. एक दूसरे से संबद्ध नहीं होते । अतएव वे एक दूसरे के स्मरण... 
करने में. भी सहायक नहीं होते। किंतु फिर भी यह अनुभव 
उसके ज्ञान तथा कल्पना के विकास में काम आते हैं।  ... .... 
'.. चक्त कथन को अली प्रकार से समभने के लिये हमें स्वृति के... 
विभिन्न अंगों को जानना आवश्यक है। इन्हें जानकर ही बालक :. 
. की स्मृति की विशेषताएँ ओर उसकी वृद्धि के उपाय अच्छी. - 

. तरह से समझे जा सकेंगे । 
| स्मृति के अंग---स्खति के तीन प्रमुख अंग माने जाते 


द 2 . हैं--धारणा, स्मरण, और पहचान । इनके अतिरिक्त कुछ मनोवे- . 
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ज्ञानिकों ने “सीखने? को भी स्मृति का एक अंग माना है। किंतु 
सीखना? - शब्द कभी-कभी इतने व्यापक अथ में प्रयुक्त होता है 
कि उसके अंतर्गत स्वृति के सभी अंगों का समावेश हो जाता है। 
धारणा किसी अनुभव के संस्कारों का मन भें ठहरने का 
साम है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक्रों ( जड़वादी ) के अनुसार 
धारणा का आधार मस्तिष्क के संस्कार होते हैं। चेतनवादी मनो- 
वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण मानसिक संरकार होते हैं । 
थे संस्कार जितने ही दृढ़ होते हैं, धारणा उतनी ही प्रबल होती है । 
किसी प्रकार के ज्ञान के संस्कार दृढ़ करने के लिये उसे मन में 
बार बार दोहराना आवश्यक होता है। किसी प्रकार के ज्ञान को 
बार-बार दोहराने के लिये उसमें वास्तविक रुचि की भी आवब- 
धंथंकता होती है। रुचि के साथ किसी विषय को एक बार भी 
कहने से उसके विषय में जितने संस्कार दृढ़ होते हैं उतने अरूचि 
- केखाथ कई बार पढ़ने से भी नहीं । संस्कारों से प्राप्त ज्ञान की 
'हृद़ता हमारे स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। थकावट की 
अवस्था में याद किया हुआ विषय 'देर तक याद नहीं रहता। 


हे . किसी विषय के याद करने के लिये मस्तिष्क का-ताजापंन 
... शवश्यक होता दे । 


“हमरण का आधार विभिन्न प्रकार के अनुभवों का एक दूसरे 
से संबंध हैं |: जो अनुभव जितना ही. दूसरे अनुभवों से अनेक 
प्रकारसे संबंधित होता-है. उंसंकी चेतना की सतह पर आने की 
जतनी ही संभावना रहती है ।- एक ज्ञान और दूसरे ज्ञान में तीन 





प्रकार के संबंध माने गए हैं। ये हैं-क्रमानुगतता, समानता. और ... . | 


विरोध | जिन दो प्रकार के पदार्थों को हम अनेक बार देखते हैं 
वे एक दूसरे को स्मरण कराते हैं । .जिस क्रम से किसो विषय के 
विभिन्न अंगों का हमें पहले अनुभव हुआ उसी क्रम से वह हमें 
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स्मरण भी होता है। स्मरण के समय एक अंग का ज्ञान दूसरे 
अंग के ज्ञान को चेतना की सतह पर लाने में एक सूत्र का काम 
करता है। मान लीजिए किसी बालक ने एक से सो तक गिनती 
कई बार दोहराई है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक संख्या आगे आने 
वाली संख्या के लिये उत्तेजक का काम करती है। बालक से यदि 
उल्टी गिनती कहने को कहा जाय तो .उसे बड़ा कठिन प्रतीत 
होगा । इसका कारण यही है कि हस तरह से उसके सन पर 
गिनती के संस्कार नहीं पड़े । 
समानता के नियम के अनुसार दो समानधघर्मी वस्तुएँ एक 
दूसरे को स्मरण कराती हैं। जब हम हजरत ईसा का चिंतन करते 
हैं तब हमें बुद्ध भगवान का भी स्मरण आता है। दोनों में ही 
प्रेम और दया का भाव परिपूरित था । एक देश-भक्त दूसरे देश- 
भक्त का स्मरण कराता है और एक अत्याचारी दूसरे अत्याचारी 
का। यदि हमारे स्मरण में यह नियम काम न करे तो हम अपने 
पुराने. अनुभवों से उतना मौलिक लाभ न उठा सकें जितना 
उठाते हैं। किप्ती नियम को स्थिर करने के लिये समधर्मी वस्तुओं 
'को इकट्ठा करना आवश्यक होता है। खम धर्मी. वस्तुएँ एक 
दूसरे को स्वतः स्मरण कराती हैं। जिस व्यक्ति की स्मरण-शक्ति 
चुंसरों से जितनो ही तीज्र होती है वह विचार में भी दूसरों से 
'उत्तना ही आगे रहता है। 
..:. विरोध का नियम बहाँ काम करता है जहाँ एक वस्तु 
अपने से विरुद्ध धर्म वाली दूसरी वस्तु को स्मरण कराती है । 





अकबर का चरित्र औरंगजेब के चरित्र को स्मरण कराता है। . 


कभी-कभी कोई दयालु व्यक्ति किसी विशेष ऋरकर्मा अथवा कंजूस 
'का स्मरण कराता है। काज्ञा रंग सफेद रंग को स्मरण कराता 
 है। इस प्रकार के स्मरण में विरोध का नियम काम करता है । 
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पहचान स्मृति का तीसरा अंग है। किसी किसी सनोवि- 
ज्ञानिक ने इसे अड्ध-स्मरण माना है। पहचान के लिये यह 
आवश्यक है कि पहचानी गई वस्तु हमारे समक्ष हो। हमें इतना 
ही स्मरण करना पड़ता है कि इसी प्रकार की वस्तु का अनुभव 
पहले भी किया है.। यहाँ पूरे स्मरण में हमें किसी अनुभूत 
ज्ञान को चेतना पर लाने के लिये दूसरे संबंधी ज्ञान की सहायता 
लेनी पड़ती है। पहचान में ऐसा नहीं करना पड़ता । 
पहचाना जाने वाला पदाथ तो प्रत्यक्ष रहता ही है, हमें केवल 
यह निश्चय करना पढ़ता है कि इसका अनुभव पहले भी हुआ है 
इसके लिये अनुभूत पदार्थ के साधारण संस्कारों की आवश्यकता 
होती है। मनुष्य की पहचानने की शक्ति, स्मरण-शक्ति से कहीं: 
अधिक होती है। यदि किसी बालक से किसी विदेश के शहरों 
के नाम गिनाने को कहा जाय तो वह थोड़ा ही नाम लिख 
सकेंगा किंतु यदि उसे बहुत से नाम लिखकर उनमें से उसके 
जाने हुए नामों को पहचानने को कहा जाय तो उनकी संख्या कहीं 
अधिक मिलेगी।... 
बालक की स्मृति की विशेषताएँ--बालकों की धारणा- 


_इंक्ति प्रौढ़-व्यक्तियों की धारणा-शक्ति से अच्छी होती है। जिस 


प्रकार कच्चे घड़े पर पड़े हुए चिह्न अमिट होते हैं उसी प्रकार 
बालकों के मन पर पड़े हुए संस्कार अमिट होते हैं। जो बात 
बचपन में याद की जाती है वह देर तक मन में ठहरती है। 


' बाल्यकाल्त में जितनी बातें रट कर याद की जा सकती हैं उतनी 
प्रौढ्ावस्था में नहीं की जा सकतीं | रटी हुईं बातें मन के किसी म 


किसी परत पर पढ़ी रहती हैं और वे हमारी प्रोढ़ावस्था में समय 
पढ़ने पर काम श्ञाठी हैं। विलियम जेम्स महाशयं का कथन 
है कि हम जितनी शीघ्रता से बालपन में नई भाषा सीरक 


रे हु हा न 2 हि 4३ 
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सकते हैं उतनी शीघ्रता से प्रौढ़ाबस्था में नहीं। २४ वर्ष की 
अवस्था के पश्चात्‌ कोई बिरला ही व्यक्ति नई भाषा सीखने 
में समथ होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बालकों 
को रटने का अधिक काम देना अच्छा है। संख्या, पहाड़े, 
गुरु, सूत्र, शब्दकोष आदि का बाल्यकाल में याद कराना उन्तकी 
मानसिक स्थिति के अनुकूल है। 
: बालकों में जहाँ प्रोढ़-व्यक्तियों की अपेक्षा धारणा-शक्ति प्रबल्न 
होती है, वहाँ उनको स्मरणु-शक्ति कम होती है। बालक तुरंत 
कही हुई बात को भूल जाता है । बालकों की किसी विषय में रुचि 
स्थिर नहीं होती । जैसे उनका ध्यान चंचल होता है वैसे ही उनकी 
बुद्धि भी अस्थिर रहती है। इस कारण वे किसी विषय में देर 
तक नहीं सोचते । सोचने से ही एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान के साथ 
संबंध स्थापित होता है जो स्मरण की क्रिया में सहायक होता है । 
जिस विषय के बारे में हम जितना अधिक सोचते हैं उसके विषय 
में आवश्यकता पड़ने पर हम उतना ही अधिक स्मरण कर सकते 
हैं। बालकों के अनुभव उसके मन में एक दूसरे से बिना संबंधित 
हुए पड़े रहते हैं । प्रौढ़ व्यक्तियों के अनुभव संबंधित हो जाते हैं । 
यही कारण है कि वे बालकों की अपेक्षा अपने पुराने अनुभवों: 
की अधिक स्मरण कर सकते हैं 


.... इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें बालक से स्मरण के: द न्‍ द | 
-विषय में वह आशा न करनी चाहिए जो हम एक प्रोढ़ व्यक्ति से 


करते हैं। यदि किसी पाठ के विषय को बालक ठीक-ठीक नहीं 


दुहरा सकता तो इससे हमें यह निष्कर्ष न निकाल लेना चाहिए... 


कि वह पाठ बिल्कुल ही याद नहीं । पाठ के संस्कार उसके मन में 
हैं । और ये संस्कार उसे नया पाठ याद करने में सहायक होते हैं । 


"रा हे कोई नया पाठ याद करने के लिये उसको समझने की आंवर्श्य- 
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“कता होती है। इस समझ का आधार हमारे उसी प्रकार के ज्ञान 
के पुराने संस्कार होते हैं, चाह्टे हम क्रमानुसार उन्हें स्पृति- 
'पटल पर छा सके वा नहीं। मान लीजिए, एक बालक ने 
अकबर का शासन-प्रबंध पढ़ा किंतु बह उसे स्मरण नहीं कर 
सकता और एक दूसरे बालक ने अकबर के शासन-प्रबंध को 
बिल्कुल नहीं पढ़ा । अब यदि ये दोनों बाठक औरंगजेब के शासन 
को याद करना चाहें तो पहला बालक जितनी शीघ्रता से उसे याद 
कर सकेगा वैसे दूसरा बालक नहीं कर सकता। यदि दोनों बाछकों 
“की जन्मजात स्मरण-शक्ति बराबर है तो जिस बालक को किसी 
विषय का पुराना अनुभव है उसे उसी प्रकार का नया अनुभव 
सीखने में सुविधा होती है। क्‍ | 
. ... बालकों में शब्दों को स्मरण करने को अपेक्षा वस्तुओं को 
स्मरण करने की शक्ति अधिक होती है। इसका कारण बाक्ञकों 
का प्रदार्थों के रूप-रंग की आकृति में रुचि है। बालकों की स्थुल़ 
'पदार्थों में रुचि होती है ।शब्द स्वयं एक सूक्षम पदाथ है । जब शब्द 
किसी वस्तु के नाम अथवा गुण का बाधक होता दे तब उसकी 
-सूक््मता और बढ़ जाती है। अतएव जितना ही अधिक बालक:को 
“बस्तुओं का: ज्ञान कराया जाय उतना ही भला है | किसी भो नए 
विषय का ज्ञान शाब्दिक ज्ञान न-होकर यदि वास्तविक .ज्ञान 
. हो, अर्थात्‌ वह .स्थूल पदार्थ के छारा. दिया जाय तो अधिक :: 
... देर तक ढहरे । श्रौढ़ व्यक्ति यदि अपने ज्ञान के स्मरण के किये... 
शब्दों की यदि उतनी ही सहायता ले जितना बाल़्क लेता है तो 


“बद् न अपने ज्ञान को विकस्रित कर. सके और न अपना व्यावहा- . | 


'रिक जीवन सफल बना स्रके । के क्‍ 
बालकों की स्पृति:बृद्धि के उपाय--बालकों की स्मरण 
>शक्ति.बढ़ाने के लिये बहुत से लोग रटाने के उपाय काम में लाते 


( २०४ ) 


हैं । कितने ही शिक्षकों की धारणा है कि यदि बालकों को प्रति दिन" 
नियम से किसी विषय का एक अनुच्छेद याद कराया जाय अथवा 
किप्ती कविता का एक पद याद कराया जाय तो उसकी स्मरण- 
शक्ति बड़ी प्रखर हो जाती-हे । इस प्रकार की स्मृति की प्रखरता 
शीघ्रता से विज्ञान के नियमों अथवा व्याकरण के सूत्रों को याद करने 
में' उपयोगी सिद्ध हो सकती है। थारेडनडाइक, गेट्रस तथा अन्य 
आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग इस प्रकार की धारणा को मिशथ्या 
सिद्ध करते हैं। उनके प्रयोगों से यह निश्चित हुआ है. कि बालक 
जिस प्रकार के काय का पहले अभ्यास करता है उसी . प्रकार का 
कार्य वह अपनी स्मृति से पीछे भी सरलता से कर. सकता: है | 
मान लीजिए कोई बालक प्रति दिन कविता याद करता है तो बह 
केवत्न कविता अथवा गद्य को शीघ्रता से याद करने की शक्ति 
बढ़ाता है। इस प्रकार के श्रभ्यास से बढ़ी हुईं उसकी स्मृति उसे 
रसायन शाख्र के नियम याद करने के काम में नहीं आती । 

किसी पाठ को याद करने में कुछ दूर तक रटना उपयोगी: 
सिद्ध होता है। भाषा के नए शब्दों को रटकर ही याद: किया: 
जाता है। इसी भाँति कविताएँ भी रटकर ही याद्‌ की जाती हैं ४ 
किंतु रंटनें में भी विशेष नियमों का-पौलम करना लाभ्प्रद होता: 
: है। छोटी कबिता को टुकड़े-ठुकड़े करके याद करने की अपेक्षा पूरी 
कविता को अनेक बार दुहराने से वहः शीघ्र याद हो जाती है ॥7 
इसी प्रकार लगातार रटते रहने की अपेक्षा बीच-बीच में समय" 
देकर कविता को दुहराने से वह सरलता. से याद होती है-। 





यदि कोई कविता याद करने के लिये हम उसे चोंतीस बार दुहराकें- 2 ५ 


तो एक ही दिन न दुहराकर छः दिन तक उसे प्रतिदिन चार-चार 
. बार दुहराने का फ्ल अच्छा होगा | किसी भी पाठ अथवा कविता 
... को याद करते समय उसको लगातार रटने की अपेक्षा थींच-- 


( २०६. ). 


बीच में आत्म-परीक्षा करते रहना अधिक ल्ाभप्रद होता है। ' 


पाठ याद करने की विधि--प्रत्येक शिक्षक को बालकों 
को पुस्तक पढ़ने की विधि बतलानी पड़ती है। कितने ही बालक 


अपना बहुत सा समय पुस्तक पढ़ने में छगाते हैं, किंतु अपने परि 
श्रम के अनुसार ज्ञाभ नहीं उठाते। अधिक पुस्तकों का पढ़ना : 
उनके मस्तिष्क पर व्यथ भार हो जाता है। परीक्षा के. समय 

वे यह निम्चय नहीं कर सकते कि किसी प्रश्न का वास्तविक उत्तर : 
क्या है। संकट के समय उनकां मस्तिष्क संदेह से भर जाता ' 


है। और आंत्म-विश्वास दृठट जाता है। अतएव बालकों को 


अधिक पढ़ने की सलाह देना उनके बुद्धिविकास को रोकता है। 


बाज़क को उतना ही पंढ़ना चाहिए जितना वह पचा सके | 


पढ़े हुए विषय के पचाने के लिये उस पर मनन करना, 


उंसे लिखंकरं, अथवा दूसरों से कहकर प्रकाशित करना आवश्यक 


है। जब बालक किसी पुरुतक का एक अनुच्छेद अथवा एक पाठ . 


'पहूं- ले -तब पुस्तक बंद करके सोचना चाहिए कि उसे याद 


क्या रहा । इस प्रकार की सलाह देना प्रत्येक बालक के लिये. बढ़ा... 


आवश्यक है| कितने ही बात्ञक पुश्तक की पुस्तक पढ़ जाते हैं किंतु 
पुस्तक बंद करके पठित विषय के बारे में आत्म-परीक्षा करने 


की चेष्टा. नहीं करते। इससे उन्हें पढ़ा. हुआ विषय न ठीक 
से याद रहता है ओर न उनका आत्म-विश्वास ही बढ़ता है। 


परीक्षा के लिये जातेसमय वे यह नहीं जानते कि हम क्या जानते 


“हैं, क्यां नहीं जानते । रटने- की पुरानी प्रणाली में ओर चाहे जितने - 
दोष हों; .एक गुण अवश्य था, कि विद्यार्थी को अपनी. 
विद्या के विषय में संदेह नहीं. रहता. था। जब से पुस्तकों. . 


की वृद्धि हुई है, मनुष्य को, अपनी स्मृति के ऊपर विश्वास 


नहीं रहा | प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों में आत्म-: 


( २०७ ) 


परीक्षा की आदत को बढ़ाबवे जिससे उन्हें पाठ का वास्तविक 
लाभ हो और उनका आत्म-विश्वास बढ़े । 

पठित पाठ का सारांश लिख लेने से वह और भी ठीक तरह 
से याद हो जाता है। सारांश लिखते समय विचारों और 
शब्दों का जो चुनाव करना पड़ता है उसके लिये पठित विषय पर 

' पर्याप्त सोचना पड़ता है अतएवं विषय का ज्ञान पक्का हो 

जाता है। 

किंतु, पठित विषय का पूरा ज्ञान तभी होता है जब हम उसे 
दूसरों को समझाने की चेष्टा किया करते हैं | विद्या दूसरों के समक्ष 
जितनी ही अधिक प्रकाशित की जाती है उतनी ही वह परि- 
पकक्‍ब होती है। अतएव शिक्षकों को चाहिए कि थे बालकों में एक 
दूसरे के साथ मिढछ॒कर काम करने की आदत डालें, पाठ के 
विभिन्न विषयों पर बहस करें. ओर जो कमजोर हैं उन्हें तीछ्एा 
बुद्धि वाले समभाने की चेष्टा करं। इस तरह पाठ का ज्ञान 
विशेष पक्का होगा । 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 
चरित्र 

बाल-मनो विज्ञान में चरित्र का स्थान--बालकों के संबंध 
में चरित्र शब्द का प्रयोग करना मनोवैज्ञानिक विचारशैली के 
प्रतिकूल समझा जाता है। पर यह बात भी सल है कि जीवन 
की 'हरएक मौलिक' वस्तु की उपलब्धि बाल्यकाल से ही होने 
लेगंती है। जिस बात की जड़ हमारे प्रारंभिक, जीवन में रहती 
है बहीं हमें चिरस्थायीं लाभ पहुँचाली है; अतएव' माता-पिताओं 
तथा अभिभावकों का यह परम कतव्य है कि वे इस बात को 
सममभें कि बालक किस प्रकार सदगुणों को प्राप्त करता है और 
किस तरह वह आगे चलकर चरित्रवान व्यक्ति होता है।.... 
हरएक माता-पिता अपनी संतान के सुख का इच्छुक 
होता है। इस बात को अधिकांश माता“पिता नहीं जानते ओर 


अनेक जानकर भी अनजान बनते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति ही 
_ संसार में सुखी रह सकता है। माता-पिता तो प्रायः अपने 





जीवन भर संतान के सुख के लिये धन एकत्र करने में लगे . का ४ 


रहते हैं ओर शिक्षक लोग उनमें सांसारिक पदार्थों के ज्ञान कराने 
भें, जिससे कि उन्हें व्यवहार-कुशलता आ जाय। जीवन की 


!.. वास्तविक मौलिक वस्तु पर कोई ध्यान नहीं देता। चरित्र- 
. . “जान व्यक्ति संसार की अनेक सुख-सामग्री से. वंचित रहकर 
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भी सुखी रह सकता है ओर चरित्रहीन अनेक सामग्रियों के 
उपस्थित होते हुए भी सदा दुःख से जीवन व्यतीत करता है। 
चरित्र का स्वरूप--मनोविज्ञान शाक्य का सबसे गहन 


"विषय चरित्र है। चरित्र क्या वस्तु है ओर उसका विकास किस 
अकार द्वोता है इस बात पर अभी तक बड़े-बड़े वैज्ञानिक एकमत 
. नहीं हैं । चरित्र का स्वरूप-निरूपण करने के लिये वैज्ञानिकों को 
मनुष्य की हर एक सानसिक शक्ति का स्वरूंप-निरूपण करना पंड्ता 
“है, क्योंकि चरित्र में सब-शक्तियों का सामंजस्य है। इन शक्तियों 
के विषय में वैज्ञानिकों में अभी तक मतैक्य नहीं है, अतएव चरित्र 
. का स्वरूप भी वैज्ञानिक लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं-- 
( १ ) आदतों का निर्माण--चरित्र आदतों का समुच्चय कहा 
जाता है। आदतें मन के वे दृढ़ संस्कार हैं जो प्रवृत्तियों का रूप 
धारण कर लेते हैं। जब कोई शारीरिक वा मानसिक क्रिया 
अनेक बार की जाती है तब हमें उसकी आदत पड़ जाती है। 
आदतों का निर्माण मूल प्रवृत्तियों के सहारे होता है। अथबा 
आंदतें मूल श्रव्ृत्तियों का परिवतिंत स्वरूप हैं और चरित्र इन 
आदतों का समुश्चय है। चरित्र शब्द के अथे में . मूलभ्रवृत्ति तथा 
'चपाजित प्रवृत्ति दोनों का समावेश होता दै। पर अधिकांश वैज्ञा- 
निक चरित्र शब्द के अथ में उपार्जित प्रवृत्ति को ही लेते हैं|... .. 
_:. (२) विचार का. विकास--चरित्र : का निर्माण विचार- 
.. :ब्रिकास के साथ-साथ होता है । पशुओं में विचार काः विकौंस 
नहीं होता । उनके सारे बुद्धि संबंधी काय अ्रकृति ही : कस्ती है 





विचार तथा विवेक का द्वोना ही मन्नुष्य को इन प्राणिय्रों से श्रेष्ठ ५ द है 
बनाता है। चरित्रवान मनुष्य के सब कार्यों में विचार और विवेक ४ 





. . की प्रधानता होती है। विचार कल्याण-अकल्याण, शुभ-अशुभ 
: और घसे-अधम कां ज्ञान कराता है तथाःजीवन का आदशे भी 
१७ ह 


० आम, 


बही बनाता है। विचार में ऐसी शक्ति आ जाती है कि बह मूल 
: प्रवृत्तियों को अपने नियंत्रण में पूरी तरह से रख लेता है । 
इस विचार-शक्ति का विकास धीरे-धीरे होता है। बालकों में 
' तथा अशिक्षित पुरुषों में प्रायः मूलप्रश्नत्तियाँ ही जीवन को संचालित 
करती हैं और विचार उनका दास बना रहता है। विचार का काम 
उनके जीनव में इतना ही होता है कि वह मूलप्रवृत्तियों के 
लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता दे । मूलग्रवृत्तियों में बिचार कोई 
परिवतन नहीं करता, उनका लक्ष्य नहीं बदुलता। पर जिस 
मनुष्य के व्यक्तित्व का पूरा विकास हुआ हैं, उसकी सब क्रियाश्ोों 
में बिचार का ही प्रधान स्थान होता है। अनेक छक््यों का निर्माण 
करना तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करना, मूलप्रवृत्तियों के पाश- 
: विक रूप को बदलकर नया रूप देना तथा उन्हें नियंत्रण में 
. रखना, ये.सब काये विकसित व्यक्तित्व वाले पुरुष के जीवन में 
विचार ही करता है। विचार मनुष्य के एक नए स्वभाव का 
निर्माण कर देता है। मनुष्य की नेतिक आदतें बनाने में विचार 
का ही प्रधान स्थान है । 5५ | 
. . जब विचार किसी बात को निश्चित करता है तब पहली बार. 
“उसके अनुसार कार्य करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना ... 


पड़ंता है| मनुष्य को आलस्य और मूल प्रवृत्तियों का विरोध 
5 - करना पढ़ता है। बज अतएव पहली बार मूलप्रवृत्तियों के प्रंतिकूंछ 
.. .. , क्रिया करने में बड़ी आध्यात्मिक शक्ति लगती है। पर जब एक 


ही काय बार बार किया जाता है तब एक नई रूढ़ि बन 
जाती है जो उतनी ही गहरी दो जाती है जितनी कि मूल प्रवृत्ति 
की रूढ़ि। अतएव इसके अनुसार किए गए कार्य उतने ही सर 
हो जाते हैं जितने कि मूलप्रवृत्तियों द्वारा संचालित कार्य। .' 
सुंदर चरित्र वाला व्यक्ति वह है जिसके लिये सुंदर और 
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समाजोपयोगी कार्य करना आनंददायक व्यवसाय है। 

जैसे बालक खेल में आनंद का अनुभव करता है उसी तरह 
चरित्रवान्‌ व्यक्ति अपना कतेव्य करने में आनंद का अनुभव 
. करता है। कतेंव्य न करने से उसे वैसी ही मानसिक वेदना 
होती है जेसी भूखे पशु को भोजन न मिलने से, अथवा कामुक 
व्यक्ति को उसकी वासना के अवरोध से । यह अभ्यास का दी 
परिणाम है। नए माग से चलना पहले बढ़ा ही कठिन और 
दुःखदाई होता है पर कई बार उस मारे से चलने से वहो मागे 
. झुगम और आनंददायक हो जाता है । ३ 5 

(३ ) अध्यात्म-शक्ति की वृद्धि--चरित्रवान्‌ व्यक्ति अपनी 
बुद्धि से अपना कार्य निश्चि करता है और उसको अध्यात्म- 
शक्ति" भी तदनुसार कार्य करती है। 


१ यहाँ अध्यात्म-शक्ति का स्वरूप वा उसका काय बता देना आवश्यक 
है । जब कोई दो भावनाएँ हमारे मन में आती हैं, जैसे सिनेमा देखने 
जाना ओर अंपना पाठ याद करना, तो दोनों में हमारे मन के भीतर हूं हें 
उत्पन्न हो जाता है। जो भावना इस दंढू में विजयी होती है उसके अनुसार . 
. शरीरिक वा मानसिक क्रियाएँ होने लगती हैं। एंक भावना का विजयी 
होकर मन में संकल्प रूंप से दृढ़ हो जाना ही निश्चय का स्वरूप है। 

अब प्रश्न यह हैं कि हंद्ु करने वाली दों भावनाओं में विजयी भावना 
कौन होती है ? इसके उत्तर में कुछ लोगों का मत है कि विजयी:भावतां 

_“बहीं होती है जो अधिक शक्तिशाली हो । जड़वादी प्रायः इसी सिद्धांत के 

'मानने वाले हैं। पर यह देखा जाता है कि कोई कोई भावना स्वयं दुबल 
होते हुए भी इंद्र में सफछ हो जाती है ! जैसे विद्यामभ्यासं और सिनेमा. 
५... देखने की भावना में से पहली भावना दूसरी से निबंल होते हुए भी हंढे 
: में विजयी दो जाती है। ऐसा क्यों होता है 
' . दंद्व में जीत कराने वॉली एक तीसरी दही - अज्ञात शक्ति है। इस 
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चरित्रवान्‌ व्यक्ति का कोई भी निणुय अध्यात्म-शक्ति के प्रति 
कूलर: नहीं जाता । अनेक प्रकार को आदतें भी इसी की बनाई 
हुई होती हैं। जब यह अध्यात्म-शक्ति कई बार एक श्रकार का 
निशेय कर चुकती है तो उसको उसो प्रकार का नया निणेय करने 
सें. अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता । अ्रभ्यास के कारण नया 


निर्णय करने या उसके अनुकूछ काये करने में सुगमता होती है। 


आदत इस अ्ध्यात्म-ःशक्ति का विकसित रूप है और उसके 
कार्य का सहारा भी है। अतएब चरित्र इस अध्यात्म-शक्ति 
के कार्य का ही मूर्तिमान फल है। चरित्रहीन व्यक्ति वह है 
जिसकी भअध्यात्म-शक्ति बिछकुल कमजोर है और जो मूलप्रवृत्ति- 
जनित भावनाओं के वश में होकर काय करता है.। व्यक्ति को 
संवेग अपने प्रवाह में बहा ले जाते हैं; वह एक प्रकार का निम्वय 
करके उसके विपरीत काये करता है । 

(४ ) स्थायी भावों का संगठन--मेकडूगल के अनुसार चरित्र 
मलुष्य कें स्थायी भांवों का संगठित रूप है। यह संगठन ढीला 
ब्रा दृढ़ ही सकता है । उसका आदेश ऊँचा वां नीचा. हो सकता 
है। पर सुंदर चरित्र का आदेश सदां ऊँचां ही रहता हैं। 


अज्ञात शक्ति का अस्तित्व जड़वादी नहीं मनाते । चेतनंवादियों के अनुसार 
यह अज्ञात शक्ति अध्यात्म शक्ति है। इसी को मलुष्य की कार्य-अवेश शक्ति 


वा आत्मा कहा जा सकता है | यह अंतिम निर्णय करने वाल्ली शक्ति है।. रु 


अदही जिस भावना को. जिताना चाहती है उसे जितना चाहती है 
जिसको. दबाना चाहती है, दबा देती है । इसके 
जागृत होते पर.ही जीवन के आदर्श बनते हैं। लितनी बार यह अपना 
कार्य करती है, अर्थात्‌ जितनी बार इस अध्यात्मशक्ति के निर्णय के. अलु- 
.... स्तार हम काय में प्रवृत्त- होते हैं उत्तना ही गुना इसका बल बढ़ता जाताहै। 
इसको शक्तिशाली बनाने में ही चरित्रविकास या चुरित्रग़दूत़ की सफलताहै। 
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सनुष्य का व्यक्तित्व स्थायी भावों का पुंज है। ये स्थायी. भांव 
संचित कायशक्ति के केंद्र हैं | मेकडूगल ने सब प्रकार की 
प्राप्त प्रवृत्तियों का समावेश मनुष्य के अनेक स्थायी भावों में 
ही किया है। इनका निर्माण मूलग्रवृत्तियों के आधार पर होता है 
पर इन केन्द्रों के स्थापित हो जाने के बाद ये ही मनुष्य के सब 
कार्यों का संचालन करने लगते हैं । 

स्थायी भावों में सबसे शक्तिशाली आत्मप्रतिष्ठा का भाव 
है | सुंदर चरित्र में सब ग्रवृत्तियाँ आत्मप्रतिष्ठा के भाव द्वारा 
ही नियंत्रित रहती हैं, यही उनको संगठित करता है और इसी के 
'मजुबूत होने से चरित्र बलवान्‌ होता है। सुंदर चरित्र हम उसे 
कहेंगे जिसमें सब स्थायी भाव सुसंगठित हों तथा वे एक महंत 
स्थायी भाव द्वारा नियंत्रित हों । 

इस आत्मप्रतिष्ठा के भाव का विकास धीरे-धीरे होता है, 
शुरू में यह स्थायी भाव होता द्वी नहीं। परिस्थितियों के संघर्षे 
से बालक के मन में इस स्थायी भाव का उदय होता है। समाज- 
संपक भी उसे दृढ़ करने में सहायक होता है | इसी तरह अध्यंयैने 
ओर विचार से भी आत्मप्रतिष्ठा का भाव दिनोंदिन बिकसिंत 
होता है ओर हमारे सच कार्यों में प्रधान स्थान. रखने लगता है। 
यह सब मानसिक विकास का प्राकृतिक प्रतिफल्न है ।' 


बालकों का चरित्रविकास .. : 


चरित्र क्या वस्तु दे, इस प्रश्न पर अनंक विचार और मत 
. मतांतर हैं। पर यद्द अवश्य सर्वेमान्य सिद्धांत है कि चरिक्न ... 

गा $ मेकट्ट गंल का मत हमें ग्राह्य नहीं. है । “आत्मा? को स्थायी भाव 

के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ मेकड्डगल ने नहीं माना। आत्मा की - 
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का एक मुख्य अंग मानसिक हृढ़ता है । चरित्र शब्द में कई एक. 
मानसिक गुणों का समावेश होता है पर उन सबसमें प्रधान 
'हृढ़ता? है । विचार कर किसी निश्चित किए हुए मांगे पर चल .. 
सकने की शक्ति को चरित्रवल कहते हैं। मनुष्य का मन अनेक 
प्रकार की इच्छाओं का घर है । ये इच्छाएँ सन को सदा चंचल 
बनाए रहती हैं, किसी भी धारणा को स्थिर नहीं रहने देतीं। 
कई इच्छाएँ पररपर विरोधी होती हैं। जब दो इच्छाओं का बल्न 
परस्पर बराबर होता है तो उनमें बढ़ा ढूंढ उत्पन्न हो जाता है; . 
कभी मनुष्य एक ओर खिंचता है और कभी दूसरी ओर । इस 
प्रकार मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है और मनुष्य विक्तिप्त 
सा हो जाता है। 

बालक की इच्छाओं की तृप्ति--चरित्र का विकास 


 . व्यक्ति की अनेक प्रकार की इच्छाओं में सामंजस्य स्थापित करने 


में हे। जब मनुष्य की अनेक प्रकार की इच्छाओं में सामंजस्य 
रहता है तो वह अंतद्द्व से पीड़ित नहीं होता। इस अबस्था में 
भनुष्य सहजानंद का: अनुभव करता है। उसके कार्य स्फूर्तिपूरों 
होते हैं। वह अपनी सारी शक्ति एक ओर लगा सकता है। पर 

अनेक प्रकार की परस्पर विरोधी इृच्छाश्रों में सामंजस्य 
अनुपस्थिति में आत्मप्रतिष्ठा के भाव का निर्माण कैसे होगा ? हरएक भाव । 
चाहे वह स्थायी हो अ्रथवा अस्थायी, सुसंगठित हो अथवा नहीं, आत्मा का. 
. ही भाव है। अतएव आत्मा इन भावों के अतिरिक्त पदा्थ है और सब भाव 
 डंसपर निर्भर हैं। पर मेकड्ूगल ने इसका उलटा सिद्धांत स्थिर करने 
की चेष्टा की है । आत्मा को उन्होंने कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना, उसे 
भावों का कार्य माना हे । स्थायी भावों के संगठन . से श्त्मा का भाव 
कैसे पेदा हो सकता हे अथवा स्थायी भाव अपने आप कैसे संगठित हो 


26 03 सकते हैं---इन प्रश्नों का उत्तर हमें मेकड्डूगल से नहीं मिलता । 
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स्थापित करने के लिये आत्मा का बली होना आवश्यक है। बल्ली | 
आत्मा ही विवेक के साथ इच्छाओं की ठृप्ति का माग निकालतो 
है तथा मन पर संयम रखती है। इस संयम की शक्ति में हौ 
चरित्रवल है । क्‍ 

इस शक्ति का विकास धीरे-धीरे होता है। बाल्य काल्न से 
ज्ञेकर प्रौदावस्था तक चरित्र का विकास होता रहता है। हमारा 
यह विचार कि बालक के जीवन से चरित्र का कोई संबंध नहीं, 
भूल है। चरित्र के सुट़ भवन की नींव बाल्य काल ही में पड़ती 
है। बाल्य काल की इच्छाओं, संस्कारों, आदतों और भावनाश्रों 
का चरित्रगठन में बड़ा महत्त्व है। माता पिता तथा शिक्षकों को 
बालकों की सब आदतों का भल्ी भाँति अध्ययन करना चाहिए . 
ओर उन्हें ऐसा बनाना चाहिए कि वे बालक के जीवन-विकास 
में सहायक हों । 

बालक की इच्छाओं की अवहेलना का दुष्परिणाम--यदि हम 
बालक की इच्छाओं पर बिचार करें तो देखेंगे कि प्रोढ़ावस्था 
वाले लोगों को बाछक की अनेक इच्छाओं का ज्ञान नहीं रहता। 
हमारी मानसिक स्थिति एक तरह की है ओर बालकों की दूसरी . 
तरह की । हम प्रायः अपने पेमाने से बालक को नापते हैं। जो 
बातें हमें बुरी लगती हैं उन्हें हम बालक के लिये भी बुरी सम- 


झते हैं। हम अपने मैतिक विचार बालक के मन में बरबस हूस . . ' 


दैना चाहते हैं.। यह हमारी भारी भूल है। इसके कारण कितने 
ही व्यक्तियों का भावी जीवन क्शशमय हो जाता है । 


कभी-कभी बालक की साधारण इच्छा बलपूर्वक दबा दी... 
जाती है। जो उच्छा बलपूर्वक दबाई जाती है उसकी शक्ति नष्ट. -.. 


नहीं होती। वह अंदर चढी जाती है ओर अव्यक्त मन में रह 
.. कर किसी न किसी प्रकार का उत्पात मंचाती रहती है। इसके 


हि 
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परिणाम स्वहूप अनेक मानसिक रोग पेदा होते हैं। 

हम अपने जीवन में देखते हैं. कि किसी-किसी समय हम 
अपने विवेक के प्रतिकूल कार्य करते हैं। जान पड़ता है कि कोई 
हमसे उन कार्यों को बरबस करा रहा है। ऐसा क्‍यों होता है? 
आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि उसका कारण .हमारी कोई 
बाल्य काल की कुचली हुईं वासना है। चित्त-विश्लेषण विज्ञान 
द्वारा ज्ञात हुआ है कि हमारे मन के सब अंतहढदोों का कारण 
भावना-प्रंथियाँ हैं जो दमन की हुई इच्छाओं के कारण बनें 
गईं हैं। ये मानसिक ग्रंथियाँ हमारे अव्यक्त मन में रह कर 
हमारे जीवन को अस्थिर बनाए रहती हैं; किसी भी निश्चय पर 
हमें ठहरने नहीं देतीं। चरित्र के अनेक दोष इन्हीं के कारण 
होते हैं। - | पक 

आत्मरलाघा की भावनाग्रंथि--एक उदाहरण लीजिए । हरएक 
विंवेकी मनुष्य दूसरे की निंदा करना बुरा काम समझता है. पर 
जब समय आता है तो उप्से निंदा किए त्रिना रहा नहीं जञाता। 
हम किसी कारण बरबस एक बुरा काम करने लगते हैं। मनोवि- 
ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि इसकी जड़ में कोई 
दबी भावना है। दूसरे मनुष्य की निंदा सुनने में आनंद का अनु- 
. भव करनो अथवा दूसरे की निंदा करना एंक प्रकार से आत्म- 
. प्रशंसा की इच्छा की तृप्ति करना है। निंदा करना वा किसी की निंदा. 
... सुनना आत्म-हांघां की भावनाग्रंथि का परिणाम है । यह बाल्य 





काल में बालक की प्रशंसा पाने की इच्छा के दमंन करने से पैदा. . 


होती है। जो बालक प्रशंसा पाने से वंचित रहता है वह जब बड़ा. 


होता है तो दूसरे के कार्यों में दोष देखता है। इस तरह वह पी । 


उलटे तरीके सें अपने आप को बड़ा मानने में समर्थ होता है। 
अभिभावकों का कतेव्य है कि वे अपने बालकों की. समय-समय 


( २१७ ) 


पर प्रशंसा करते रहें । उनके कामों की नुक्ताचीनी ही न करें, 
यल्कि जब मौक। मिले तो तारीफ भी करें। ऐसा करने से उपयुक्त 
चरित्र दोष उनके जीवन में न आरा पाएगा। 

निराशाबाद का बीजारोपश--बालकों की दबी इच्छाएं निरा- 
शाचाद का कारण होती हैं। कितनी ही माताएँ समय के पहले 
बच्चे का दूध पीना छुड़ा देती हैं। इसका धक्का बालक को बहुत 
छगता है बच्चे का एक मात्र सद्दारा माता द्वी होती है, ओर जब 
वह इस प्रकार व्यवहार करती है तो वह सदा के लिये निराशा- 
वादी हो जाता है। बचपन की घटना के परिणाम नष्ट नहीं 
होते, वे सदा बने रहते हैं । 


आजकल कुछ धनी लोगों में यह रिवाज चल गंयां है कि 

माँ बच्चों को दूध न पिछाए। वे एक दाई रखकर दूध पिलवाते 
हैं। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाछक अपनी साँ का दूध 
पीकर ही चरित्रवान हो सकता है। दाई का दूध पीने वाला 
बालक आलसी या क्रर होता है। माता के मन के विचार गर्भ 
की अंवस्था में भी बालक के जीवन पर असर डालते हैं; इसी 
तरह बालक के दूध पीते समय जो भाव माता के हृदय में आते 
हैं वे बालक के मन में चले जाते हैं। एक दाई के हृदय में कहाँ 
तक भले विचार उस बाज्क के प्रति आएँगे जिसे वह विवश . 
होकर पाल रही है, यह पाठक रवयं समझ सकते हैं।.* 
. रूसो अपनी एमिली नाम की पुस्तक में लिखता है कि दाईं 

कंभी बालक को अच्छी तरह नहीं पाठ सकती । जो 'दाई:अंच्छी 


है बह अ्रवश्य ही बरी माँ होगी, क्योंकि प्रकृति ने उसे सबसे... 
प्रथम अपने बालक से प्रेम करने के लिये बनाया है। जब॑ बहू... ... 


. दूसरे बालक को अपना दुध पिल्ञाती हे तो वह प्राक्रतिक निर्यंम के 
. विरुद्ध चलती है। वह कदापि अच्छी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि. 


( शश्८ ) 


अच्छी माँ होती तो दाई की रोजी स्वीकार न करती; फिर जो ख्री 
अच्छी माँ नहीं, वह अच्छी दाई केसे हो सकती है ? उसका 
बालक पर झूठा प्रेम होता है। बालक इस तरह छुटपन से ही 
झूठा बनना सीखता है। दाई के विचार, जो कदापि बालक के 
प्रति स्वाभाविक प्रेम से पूरित नहीं हो सकते, बाछुक के श्रव्यक्त 
म॑न में स्थान पा लेते हैं । अतएव उसका भविष्य में चरित्रवान्‌ 
ब्यक्ति बनना कठिन हो जाता है। 

: बालक की शिशुकाल की एक प्रबल इच्छा माता की छाती से : 
लग के रहने की होती है। वेसे तो उसे किसी यंत्र से भी दूध 
पिलाया जा सकता है। उससे बालक के शरीर की पुष्टि चाहे हो 
जाय पर उसमें उन मानसिक गुणों का विकास कदापि न होगा 
जो कि स्वाभाविक रूप से माता की गोद में पल्ले हुए और माता - 
' का दूध पिए हुए बालक में पाए जाते हैं। यह समझना हमारी 
भारी भूछ है कि बालक का चरित्र उत्तम प्रकार की नेतिक शिक्षा 
से ही. बनता है। यदि हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो 
मांछम होगां कि हरएक व्यक्ति के चरित्र का गठन शिशुकाल से 
. दी होने छगता है। कृष्ण भगवान्‌ का कथन है कि पुण्यात्मा 

किसी योगी के घर जन्म लेता है ओर इससे वह अपने पुराने 
जन्म के संकल्प के अनुसार सुगमता पूर्वक काय करता है। यह 
कथन मनोवैज्ञानिक सत्य से पूर्ण है। 
6, तेज और स्फूर्ति का. अभाव--हम देखते हैं कि कितने ही 


हा “बालकों की खाने और खेलने की इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया. ट्ट 


जांता है। पर इसका घोर दुष्परिणाम होता है। जो बालक 
बचपन में खेल नहीं पाता उसंका जीवन स्फूर्तिहीन हो जाता हे 
भर जिसकी खाने की इच्छा ठ॒प्त नहीं हो पातो वह लोभी होता . 
है। इस समय देश के सामने महात्मा गाँधी की शिक्षा-योजना 


( २११६ ) 


: है। बालकों की भलाई सोचने वालों को इस बात पर विचार 
करना चाहिए कि सात वर्ष के बालक से ढाई घंटे लगातार चर्खा. 
कताकर वे उसे कैसा नागरिक बनाएँगे और उसका भावी जीवन 
कहाँ तक सुखी हो सकेगा। 
.._ अभिभावकों को यह जान लेना आवश्यक है कि बालकों की 

हर प्रकार की इच्छाओं का उनके जीवन में महत्त्व है। एक मनो- 
विज्ञानवेत्ता लिखता है--“बालक को उसकी इच्छाओं की पूर्ति 
करके बिगाड़ना श्रसंभव है, पर उनको कुचलकर उसके व्यक्तित्व 
को आघात पहुंचाना सहज है ।”* बाल्य काल की वासनाएँ 
तृप्त हो जाने पर व्यक्ति को विकास की ओर ले जाती है; अन्यथा 
वे उसे उसी जगह रोके रहती हैं और व्यक्ति का जीवन अनेक 
प्रकार से दुःखमय कर देती हैं। 
.. हम जिस प्रकार नीचे की सीढ़ी पर पैर रखकर ही मकान 
* की छत पर जा सकते हैं उसी प्रकार विकसित जीवन बालक की 
सब प्रकार की वृद्धि का फल है। यदि बाल्य काल में कृष्ण दही 
की चोरी न करते और अनेक प्रकार की लीलाएँ न रचते तो 
अंजुन के सारथी बनकर महाभारत संग्राम में अप॑ने मिन्न को 
शायद ही विजयी बनाने में. समथ होते। समय के पहले. 
किसी व्यक्ति के जीवन में नेतिकता अथवा शिष्टाचार का आना 
एक मानसिक बीमारी है। 

शुम संस्कारों का डालना---चरित्रविकास में शुभ सरकारों 


का बहुत बड़ा महत्त्व होता है। ये संस्कार अनेक प्रकार से... 
. बालक के मन पर डाले जा सकते हैं। बालक का वातावरण शुद्ध... 
..._ होना चाहिए उसको ऐसे दृश्य दिखाने चाहिएँ जिनसे उसके 


मन पर अच्छा असर पड़े । छोटे बालकों को उपदेशपूर्ण कहानियाँ 
$ लार्ड लिटन-न्यू ट्रं जर' 


( रेर२० ) 


झुनानी चाहिएँ। इसका परिणाम यह होता है कि बालक 
की रुचि भले काम करने की हो जाती हैे। फिर उसके जीवन 
में अच्छी आदतें डालना तथा उसमें मानसिक हृढ़ता ल्ञाना 
सरल हो जाता है। 
कृहानियाँ--कहानियाँ, बारुक के चरित्र-बिकास में बहुत . 
उपयोगी होती हैं। इस बात को पंचतंत्र के लेखक विष्यु 
शर्मा ने सत्नी प्रकार समझाया है। उन्होंने बालकों के लिये 
अनेक नीति से भरी हुई कहानियों का निर्माण किया है। इन 
कहानियों का उद्दे श्य बताते हुए पंचतंत्रकार ने लिखा है-- 
यन्‍नवे भाजने लग्न: संस्कारों नान्यथा भवेत्‌। 
कथाच्छुलेन बाल्लानां  नींतिस्तदिह कथ्यते ॥” 
. वीर पुरुषों की कथाएँ--जिस तरह छोटे बालकों के लिये 
“पँचतंत्र उंपयोगी है उसी तरह किशोरावस्था वाले बालकों के लिये 
संसार के बीर पुरुषों और महात्माओं की कथाएँ उपयोगो हैं। 
उन्हें राजों हरिश्चंद्र, भीष्म, अशोक, हे, शिवाजी, गुरु गोविंद- 
सिंह इत्यादि हमारे देशरत्नों की ओर ईसा, सुकरात, सत फ्रेंसिस, 
छूथर, मेजिनी, टाल्खटाय ऐसे विंदेशी वीरों की जीवन-गाथाएँ 
खुनानी चाहिएँ। इस समय में जो भावनाएं बालक के हृदय में 
उठती हैं वे उसके अव्यक्त मन में वास कर लेती हैं. और उसका 
जीबन-प्रवाह किसी एक दिशा में बहाने में सहायक होती हैं। 
:..... पिनेमा-आधुनिक काल्ष में सिनेमा का बढ़ा प्रचार हुआ है। 
इनके ऊपर नेतिक नियंत्रण नहीं हैं। क्रांतिकारी और राज- 


: & प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक नाम का! पुस्तक में भरी प्रकार से कहा-... हा 


नियों का चरित्र-गठन में उपयोग बताया है । उनका कहना हे कि कहा: 
“नियों के ऊपर राज्य का नियंत्रण रदना चाहिए और दाइयों को सुंदर . 
'कहानियाँ सिखाईं जानी चाहिएँ । 


( २२१ ) 


विद्रोही दृश्यों को छोड़कर कंपनियों को सब प्रकार के दृश्य 
दिखाने की स्वतंत्रता दे | अतएव नीचबग्गं के छोगों से रुपया 
खींचने के लिये उनकी रुचि के अनुसार दृश्य दिखाए जाते हैं । 
इससे हरएक व्यक्ति का नैतिक पतन होता है। किशोरावस्था 
के बालकों के जीवन पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है 
इसका तो अंदाज लगाना कठिन है। अधिक दृश्य कामवासना 
को उत्तेजित करते हैं ओर चोरी, दगाबाजी आदि सिखाते हैं। 
कुछ वर्ष पहले एक जज का फेसला स्कूल के हेडमास्टरों के 
पास भेजा गया था। एक लड़का साइकिल की चोरी में पकड़ा 
गया। उसकी पिछली जीवनी से पता चला कि पहले उसने कई 
साइकिलें चुराई थीं। जब लड़के सें पूछा गया कि उसने यह काय 
कैसे सीखा तो मालूम हुआ कि एक फिल्म के देखने से 
उनके मंन में साइकिल चुराने ,ें निपुण होने की इच्छा प्रबल हो 
गई और उसी फिल्म द्वारा उसने चोरी करनां सीखा। 
सिनेमा, जो कि शिक्षा को संबंसे अच्छा साधन हो सकता है 
बालकों के तथा राष्ट्र के नेंतिक पतन का एक बड़ा कारण बन 
गया है । इससे बालकों को रोकना बड़ा कठिन है, . क्योंकि माता 
पिता भी इसके दुष्परिणाम पर विचार न कर बालकों को वंहाँ 
जाने की सुविधाएं देते हैं। कई. एक अभिभांवकों को इनके 
देखने की छत॑ पड़. गई हैं, फिर वे दूसरों को कैसे रोकें ? इतना 
: ही नहीं, वे बालकों को सिनेमा देखने के लिये श्रोत्साहन देते हैं । 


: बालकों का सिंनेमाघर अलग होनां चाहिए । यदि राज्य नियम . 
बना दे कि अम्रुक वर्ष से नीचे का बालक साधारंण सिनेमाघर में... 
न जाय, अर्थात्‌ उसको सिनेमा का टिकट न दिया जाय, तो बालकों. 


का बढ़ा कल्याण हो । का स्कूल मिलकर गाँव में एक सिनेमाघर 
बनाएं ओर उसमें अच्छे-अच्छे दृश्य बालंकों को दिखाए जायेँ । 


( रर२२ ) 


शुभ आदतों का निर्माण---ऊपर हसने चरित्रगठन 
के लिये दो बातों की आवश्यकता बताई है--बांलक की 
इच्छाओं को ठ॒प्ति ओर शुभ संस्कारों का डाला जाना। ये दोनों 
बातें बालकों के जीवन में सुंदर आदतें डालने में -सहायके 
होती हैं इस समय हमें उनमें सुंदर आदतें डालने का 
प्रयत्न करना चाहिए। ये आदतें उनके चरित्रविकास में सहायक 
होती है. इन आदतों के डालने में बाज़्क को ताइना देना 
उचित नहीं । अत्यधिक शासन के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। 
बा्ञकों की अनुकरण की प्रवृत्ति से यहाँ काम लेना चाहिए। 
बालक बड़ों की नकछ चाव के साथ करता है। अतएब 
बड़े लोगों को चाहिए कि उसके सामने वही बातें करें जिनकी 
थे उंसमें आदतें डालना चाहते हैं, ऐसे, काम॑ कदापि न करें 
जिनकी आदतें नहीं डालना चाहते। जो माता पिता चाहते हैं 
कि उनके बालक सत्यवादी बनें उन्हें रवयं सदा सत्य बोलना 
चाहिए | बालक को झूठ बोलने का उदाहरण न मिलने. पाए | 


.... समय पर काम करना, सबेरे उठना, सफाई रखना, दूसरे 


.. की मदद करना--ये सब आदतें बालकों में उनकी अनुकरंण की 
की प्रवृत्ति के सहारे डाली जा सकती हैं। एक ब्राह्मण! का बाल्षक 
जाड़े के दिनों में स्नान करने में कभी नहीं हिचकिचाता, यह 

'बात दूसंरें घरों के बात्॒कों में नहीं पाई जाती। इसका कारण 


उसके घर का वातांवरण है; वह इसमें बड़ों की नकल्न करने की... .... 


'कोशिश करता है। 

बहुत से पिता स्वयं तो सिगरेट पीते हैं ओर बालकों को 
सिगरेट पीने से रोकना चाहते हैं । वे उन्हें सिगरेट पीने के लिये 
दंड भी देते हैं। उनकी यह चेष्टा कितने अविचार से भरी दै 
'पाठक सहज में समझ सकते हैं। वे प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल 
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बालक को चलाना चाहते हैं । इसका यही परिणाम होता है कि 
बाछक के मन में पिता के प्रति भय तथा हू ष की भावना पेदा हो 
जाती है और प्रकाशित होने का मौका न मिलने के कारण बह 
एक भावना-ग्रंथि का रूप धारण कर बाछक के अव्यक्त मन में 
अपना निवास कर लेती है। इससे बालक का भविष्य 
जीवन दुखी हो जाता है। उसका स्वभाव निरुत्साहपूर्ण अथवा 
चिड़चिढ़ा या दूसरों को ताड़ना देने वाला बन जाता है। घर के 
बातावरण का प्रभाव चरित्र पर बहुत पढ़ता है इस बात को 
अभिभावकों को कदापि न भूलना चाहिए | 
 श्रभिभावकों को चाहिए कि बालक में भल्नी आदतें डालने 
के लिये व्यक्तित्व-विकास के प्राकृतिक नियमों का पालन करें, 
उनकी स्वभाविक प्रवृत्तियों से काम लें, सदा भय और दंड से 
काम न लें। जब बालंक कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा 
करें जिससे उसकी उस प्रकार के काये करने की आदत हृढ़ हो 
. जाय। यूरप के कुछ मांठेसोरी स्कूलों में अध्यापिका छोटे बालक 
. ' और बालिकाओं का स्वागत करने के लिये दरवाजे पर खड़ी रहती 
है । जब कोई बालक समय के पहले आता है तो वह उसकी 
तारीफ करके उसका स्वागत हक. है। इसी तरह जो समय पर 
आता हैं उसकी भी तारीफ करती हैं। जो समय पर नहीं आ पाता 
है उसे उस दिन समय पर न पहुँचने की याद दिला देती हैं.। 
.  अध्यापिका की प्रशंसा पाने के लिए सब बालक समय पर आने... 
: की कोशिश करते हैं। इसी तरह उनमें समय की पाबंदी की : 
आदत पड़ जाती है जो जीवन भर उनका साथ देती है। ० 
ज्ञानइंद्धि और विचारविकोस--जैसे शिशुकाल में कथा 
कट्दानियों तथा व्यवहार की आदतें डालने पर चरित्र- 


.. विकास निर्भर रहता है उसी श्रकार बालक के बड़े होने पर 
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वह ज्ञानवृद्धि पर निर्भर होता है । जमनी के प्रसिद्ध शिक्षा- 
वैज्ञानिक हरबाट का कहना है--“मूर्ख पुरुष का सदाचारी 
होना असंभव है ।” सुकरात ने कहा हे कि ज्ञान का ही दूसरा 
रूप सदाचार हे ।” ज्ञान दो प्रकार का होता है एक तो सांसो- 


. रिक ओर दूसरा आध्यात्मिक | दोनों प्रकार का ज्ञान बालंक॑ 


के चरितविकास में सहायक हीता है। बालक की अभिरुचि 
अनेक प्रकार के पदार्थों में बढ़ानी चाहिए। जिस व्यक्ति की 
अभिरुचि थोड़े ही पदार्थों तक सीमित है वह उन पदार्थों की 
अनुपस्थिति में पाशविक वासनाओं की तृप्ति में लग जाता है। 
उसका मन आलस्य अथवा इंद्रियों के भोग हू'ढ़ने में लगा रहता 
है । इसी लिये कहा गया है कि खाली मन शैतान की कार्यशाज्ञा 


 है। योगवाशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने रामचंद्र' जी को सफल जीवन 
' बनाने का उपदेश देते हुए कहां है कि मनुष्य की अशुभ वासनाओं 


को दूर करने के लिये शुभ वासनाओं को दृढ़ करना चाहिए। 
पर जब तक व्यक्ति को संसार का अनेक प्रकार का ज्ञान न हो 


... “तब तंक उसके मन में तंदूविषंयंक वस्तुओं के प्रति न रुंचि होगी 
.... ने कोई वासना ही उत्पन्न होगी | जब भंली वस्तुएं प्राप्त करने की 


इच्छा मनुष्य में नहीं रहती तो दुसरे प्रकार की इच्छाएँ उसके 
मन में अपना निवास-स्थान बनो हेती हैं। अ्रतएव चरित्र-विकास 


.... के लिये अनेक प्रकार का संसारिक ज्ञान अत्यावश्यक है।. बालेक .... 
.. अपने. देश, जाति ओर संभांज का ज्ञान कराना चाहिएं | इंतिहांस,... 
'भूगील्न, विज्ञान, गणित, कला इत्यादि विद्याएँ पढ़ाना चाहिए 


जिससे उसका मन काम में लंगा रहे और शुभ भावनाएँ उसके 
हृदय में स्थांन पाएँ । 

हरबाटे के अनुसार मनुष्य का चरित्र उसके निणय पर निर्भर 
हैं। मनुष्य भला अथवा बुरा काम करने के पहले निर्णय करता 
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है। इस निणुय में उसकी इच्छाशक्ति स्वतंत्र है; पर जिस व्यक्ति 
के मन में मूखे होने के कारण अनेक प्रकार की भावनाएँ ही नहीं 
आती, वह जो भावना उसके मन में है उसी के अनुसार निणेय 
करेगा, ओर यह भावना शुभ न हुई तो उसका निरणेय भी शुभ 
न होगा। इस कारण उसका चरित्र भी पतित अवस्था में रहेगा । 
ध्तएव चरित्र-विकास के लिये ज्ञानवृद्धि अत्यावश्यक है। शिक्षा 
का उद्श चरित्र बनाना है ओर उसका परम साधन ज्ञानवृद्धि है। 
श्रध्यात्मशक्ति की वृद्धि--- जब बाठक का मन उपयुक्त 
सब प्रकार से तैयार होता है तब आध्यात्मिक शक्ति को चरित्र- 
गठन के काये करने में सब प्रकार की सहायता मिल्ती है। 
चरित्र न तो बचपन की भत्नी आदतें ही हैं ओर न विस्तृत ज्ञान | 
चरित्र आध्यात्मिक शक्ति की प्रबलछता है | परिस्थितियों की बनाई 
आदतों का दास व्यक्ति कभी-कभी जड़ पदाथे या पशु के समान 
ध्यपना व्यवहार बना लेता है। इसी तरह सब प्रकार का ज्ञान 
होते हुए भी कोई-कोई मनुष्य अपने आपको बुरे कर्मों से नहीं 
रोक सकते । उनकी आत्मा इतनी बलवान्‌ ही नहीं होती कि 
किसी प्रकार के मनोवेग का सामना कर सके या किसी प्रलोभन 
से अपने आपको रोक सके | अतएब हृढ़ चरित्र बनाना एक ऐसा 
कार्य है जिसमें बचपन की आदतें तथा ज्ञान सहायक हो 
सकते हैं, पर आत्मा के बलवान्‌ हुए बिना यह कार्य नहीं होता । 
आत्मा अभ्यास से बलवान्‌ होती है। हमारा मन वायु “के 
समान वेग वाला है पर अभ्यास के बल से बह वश में आ जाता 
है। श्रीकृष्ण भगंवान्‌ कहते हैं-- हर हा 


असंशय महाबाहो मनो दुर्निगहं चलम्‌ | 


अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्मयते ॥ कह 
१४ हा, 
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किसी संवेग को पहली बार रोकने में मनुष्य को बढ़ी 
कठिनाई पड़ती है। पर अपने आदश पर यदि हदृढ़ता से ध्यान 
रखा जाय तो वह रुक जाता है। दूसरी बार उस संवेग का बत्न 
घट जांता है। इसी प्रकार किसी भी संबेग को बार-बार रोकने. ४ 
से अध्यात्म-शक्ति प्रबल हो जाती हैओर फिर कोई भी कठिन. 
, क्रायय करना सरल हो जाता हे । 
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ल्‍ - कं, 


श्रीसवाँ परिच्छेद 
अंतहँद्ग 
पिछले परिच्छेंद में बताया गया है कि. बालक के चरित्र का 
विकास दंबी हुईं भावनाओं के कारंण रुके जांता है। वे मरने में 
अंतद्ृद्द पैदा कर देती हैं जिसके कारण सब प्रकार से बालक को 
उन्नति में बाधा पड़ती है। आधुनिक काल्न “में इस अंतद्ग छू का 


विशेष अध्ययन किया गया है । 
अव्यक्त मन--मनुष्य की ऐसी अनेक सानसिक ओर 


शारीरिक क्रियाएँ है जिन्हें.हम कुछ समय पहले कारणरदिंत 
सममभते थे या जिनके कारण के विषय में हम कुछ भो नहीं कह 
सकते थे । आज बे क्रियाएँ सरलता .से संमझाई जा सकती हैं 
मनुंष्य के जीवन में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो अकारगणं हो। 
कारण न खोज सकना केवल्न हमारी आज्ञानता का सूचक है। 
. अतेमानकांल में चित्त-विश्लेषण शास्त्र द्वारा हम अनेक प्रकार की 
मनुष्य की शारीरिक चेष्टाओं तथा मानसिक क्रियाओं का वास्त- 
बिक प्र्थ जान गए हैं। थोड़े ही समय पहिले तक मनोविज्ञान 
का अध्ययन मनुष्य की. व्यक्त भावनाओं तथा विचारधाराओं 


... तक सीमित थां। हसारी अव्यक्त भावनाएँ ओर अब्यक्त स्मृति 


«के बारे में .मनोविज्ञान शास्त्र कुछ भी नहीं कटद्द सकतां था। 
५. डाक्टर फ्रायड ओर उनके अनुयायी युंग, एडलर, जोंस, फ्रेंकेजी 
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आदि के प्रयास से ममुष्य के मन के बारे में दमार। ज्ञान इतना 
बढ़ गया है कि आज हम यह कह खकते हैं कि हमारा व्यक्त मन 
अव्यक्त मन का एक झ्ुद्र भाग है । ह 
फ्रायड महाशय मन की तुलना एक समुद्र में उतराते हुए 
बफे के पहाड़ ( आइसबर्ग ) से करते हैं। जिस तरह हम आइस 
बगे के अष्टमांश को ही देख सकते हैं क्योंकि इतना ही हिस्सा 
पानी के ऊपर रहता है, उसी तरह हम अपने मन के आठवें 
हिस्से को ही जान पाते हैं। मन का एक बढ़ा भारी भाग व्यक्त 
मन की पहुँच के सदा बाहर रहता है। एक दूसरी जगह फ्रायड 
महाशय ने हमारे मन की तुलना नाख्यशाला से की है। जिस 
तरह पर्दे के सामने जो खेल हुआ करते हैं वे वास्तव में अपने 
आप ही नहीं होते वरन्‌ उनका कारण छिपा हुआ रहता है, ओर. 
जिस तरह एक बार मंच पर आने वाले व्यक्ति समस्त पात्रों के 
केवल थोड़े से अंश रहते हैं उसी तरह हमारे व्यक्त मन की 
घटनाओं के कारण अव्यक्त में स्थित रहते हैं ओर जो अनेक 
प्रकार कीं व्यक्त भावनाएँ हम जानते हैं वे हमारी समस्त भाव- 
नाओं का एक छोटा सा अंश है । 
' ' यही अव्यक्त मन हमारे समस्त कार्यों का उद्गम स्थान है। 
यहीं से उस शक्ति का संचार होता है जिसके बल से श्रनेक प्रकार 
की विचारधाराएं हमारे व्यक्त मन में चला करती है। अव्यक्त 
म॑न॑ में वे दवी हुई भावनाएँ, आशाएँ ओर विस्मृत अनुभूतियाँ 
रहती हैं जिन्हें हम मन से लुप्त हुई मोन लेते हैं। इसी अव्यक्त 
म॑ने में स्वप्नों, भूलों और समय सयय॑ पर होने घाली बेचैनी के 
कारण रहते हैं। अंनेंके प्रंकार की मानसिक बीमारियों जैसे सोने 


.... की अवस्था में चलना और बकना, व्यक्तित्व-विच्छेद, उदासी- ० 
... -मंता, हिस्टीरिया इत्यादि का कारण भी हम यहीं पाते हैं। अव्यक्त है 
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मन की अनेक वासनाएँ ही कई प्रकार की भूलें चतुर मनुष्यों से 
कराती हैं ओर इन्हीं के कारण योग्य कुल में पेदा हुए व्यक्ति अप- 
शब्द, गालियों, इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये ही भावनाएँ 
अनेक प्रकार की सांकेतिक चेष्टाएँ बनकर रदूभूत होती हें 
व्यक्त अव्यक्त का संघषं---सच तो यह है कि मनुष्यों 
के आकार प्रकार में जो कुछ भी भिन्नता पाई जाती है वह उनके 
व्यक्ताव्यक्त के संघर्ष का प्रतिफल है। यही नहीं, स्वभाव का 
अच्छा बुरा होना, कुरूप तथा रूपवान होना आदि सब व्यक्त 
ओर अव्यक्त के संघ की ही झल्लक है। इसीसे कहा भी है कि 
मुख हृदय का दपेण है? | संसार में जितने प्रतिभाशाली पुरुष हैं 
उनकी प्रतिभा व्यक्त के द्वारा दबी हुई अव्यक्त की अनुभूति सात्र 
है। कवियों का कवित्व व्यक्त के द्वारा दबी हुईं कामवासनाओं का 
सुविकास मात्र है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास से लेकर अब 
तक के सब कवियों का जीवन देखने से भी उक्त विषय को पुष्टि 
होती है। तात्पयें यह कि संघर्ष का ही दूसरा नाम संसार दे । 
मनुष्य के सांसारिक सुख का हनन वासनाओं के द्वी घात प्रतिधातों 
से होता दे, अर्थात्‌ अव्यक्त की उद्भधुत वासनाएँ व्यक्त से दृबकर 
रीगादि का कारण होती हैं। 
सारी जागृत वा सुप्त वासनाएँ कारण-शरीर में बीज रूप से 
निहित रहती हैं यह पहले ही कहा जा चुका है | कोई भी श्रव्यक्त 
'बासना व्यक्त होकर ही परितृप्ति पा सकती है। अतः अत्येक 
वासना को परितृप्ति पाने के लिये एक नियत निधोरित मांगें का... 
अवलूंबन करना पढ़ता है, ओर उस मागें का निर्धारण अहंकार :: 
के अधीन है। अहंकार को विवेक-बुद्धि के अधीन रहना पढ़ता है.4... 
शुभ-अशुभ वा यशा-अपयश का खयाल अहंकार कौ ही रहता... , 
है। ढूं5 का फल ही अहंकार है। इसी के द्वारा जोब ढेत का अलु- 
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भव करता रहता है । अच्छे कार्यों में यही नाम की अभिलाषा 
रखता है तथा बुरे कामों में यही बदनामीं से डरता है। अत 
यह अहंकार अपने अनुकूल वातावरण के अनुसार अव्यक्त की 
वासनाओं को परितृप्त वा नियंत्रित करता रहता है। यह सर- 
कारी सी० आई० डीं० विभाग की तरह है। जैसे सी० आई० 
डी० विभाग सरकार द्वारा संचालित होता है वैसे ही अहंकार 
भी विवेक के द्वारा संचालित होता है। देश-काल-परिस्थिति के 
प्रतिकूल वासनाएँ कुचल दी जांती हैं और अनुकूल वासनाएँ 
परितृप्ति पाती रहती हैं । 
हूं भोतिंक शास्त्र का सिद्धांत है कि शक्ति कभी नष्ट नहीं 
होती । अतः जब वासनाएँ परितृप्ति पा जाती हैं तो उनकी शक्ति 
भी शांत हो जाती है। परंतु जब्र ज़बं वासनाएँ रोकी जाती हैं. 
तब , उनकी शक्ति रूपांतर से व्यक्त होने की चेष्टा करती रहती है 
ओर रुकाबट तथा शक्ति के अनुपात से मस्तिष्क में रेंगती हुई 
नाना प्रकार के विकारों में उद्धतु होती है। ये वासनाएँ ठीक 
उन्हीं मनुष्यों की भाँति होंती हैं जो. सरकार द्वारा क्रांतिकारी 
समझकर नियंत्रित कर लिए जाते हैं। जैसे इन क्रांतिकारियों द्वारा 
सरकांर अव्यवस्थित और अंनियमिंत रहती है ओर उसप्ते उन्नटने 
का भय बना रहता है, ठीक उसी प्रकार शरीर को इन अनियंत्रित 
भावनाओं का भय रहता है। अंत: दूरइंशी सरकार नियंत्रण का 
कार्य बहुत कम करती है। वह.अपने विपक्ष को विरोध का पंयोप्त 
वकाश देती रंहती हैं। इससे उनकी. शंक्ति समाज-सुधार आदि 
। र व्यूवह्नत होती रहती है और क्राँति का अवकाश कम मिलता 
। पर अदेरद्शों सरकार सर्वेतः दमन में प्रवृत्त रहती: है। इसका 
परिणाम यह होंता है कि प्रजा में संदा हाहाकार रा चू रहता है 
ओर उस सरकार का जीवन भी संकंट-मेय रहता हैं: 
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कभी वह क्रांतिकारियों का शिकार बनकर अपना अस्तित्व खो 
दी बेठती है। ऐसे ही प्रत्येक' व्यक्ति की नैतिक बुद्धि भो काये 
करती है । जो व्यक्ति देश-काल-परिस्थिति को देखते हुए वासनाओं 
को परितृप्त कर लेते हैं: वे सुखी कहलाते हैं; परंतु जो लोग नि्दे- 
यता पूर्वक्र अपनी उपस्थित बासनाओं: के कुचलते में:लगे रहते 
हैं उनकी नैतिक बुद्धि अपनी आत्मा के लिये तथा समाज के लिये 
अशांति का कारण हो जाती हैै। वासनाओं का संकर उत्पन्न*हो 
जाता है और जब वासना की संकरता बढ़ जाती है-तो व्यक्ति- 
' विच्छेद आरंभ हो जाता. है। फिर व्यक्ति-सांकर्य, विभिन्न 
व्यक्तित्व ओर पायछपन को स्थिति उत्पन्न हों जाती है-। साधा- 
रणतः स्वप्न, मजाक, गालियों अश्लील- व्यवहार तथा अनेक प्रकार 
की विचित्न चेष्टाओं और सानसिक तथा शारीरिक रोगों की 
अभिव्यक्ति इन्हीं रुद्ध भावनाश्रों से होती है। उन्‍्माद, म्गी, 
' ल्ञकवा, कुष्ट तथा. अन्य चरेरेग और शूल आदि रोग भी दबे 
हुई बासनाओं के प्रतिबिश्न स्वरूप हैं । दबी हुई अव्यक्त वासताओं 
की निवृत्तिका सब से सुहभ साधन स्वप्हि ।.“.... ....... 
स्वृप्न--अब्यक्त कीं सूछ््म गति जानने के लिये हमें स्वप्न 
- को भ्नीं भाँति. समझना चाहिए । स्वप्न का अनुभव करीब करीब 
सभी को रहता हैं।- मानसिक विश्लेषण द्वारा जब स्वप्नों का 
विश्लेषण:किया गया तों: विदित हुआ कि' स्वप्स व्यक्त से दबी 


हुई: अव्यक्त बासनाओं की रूपांतरित अभिव्यक्ति है।दबीहुई 


कासनाएँ जागत/अवस्था में देश-कार-परिस्थिति के कारण व्यक्त 


नहीं हो सकतीं। अतः यें वासनाएँ पश्िविर्तित, संक्षिप्त, संभिश्रित 


ओर प्रतिभाक्ति होकर स्वष्नावस्था में: प्रकट होती रहती हैं । स्वप्न 
तो केवल रूपांतर होता हैं। वास्तविक इच्छा का जानना अत्यंत 
कठिन होता है; क्योंकि व्यक्त छक्षण अव्यक्त वासनाओं'खे कभी .. 


( रदेर ) 


कभी बिलकुल भिन्न होते हैं और प्रायः जितने स्वप्न हम देखते हैं 
उतने स्मरण भी नहीं रह पाते, क्‍योंकि अव्यक्त उन्हें व्यक्त से 
बराबर छिपाना चाहता है| 
मि० मायर ने एक स्वप्न का बणुन इस प्रकार किया है कि 

एक नवयुवती को स्वप्न, हुआ कि वह सुनहरे जूते पहने हुए 
है” इस स्वप्न का जब विश्लेषण किया गया तो विद्त हुआ कि 
वह किसी गहरी आंतरिक अ्रभिज्ञापषा का सूचक है। युवती 
अपने दांपत्य जीवन से सुखी न थी। वह अपनी ।सहचरी के 
दांपत्य पर ईर्ष्या करती थी, कारण कि अपनी सहचरी के पति 
को पहले उसने अस्वीकार कर तिरस्कृत किया था। अब एक 
दिन जब वह उसके घर मेहमान बन कर गई तो देखा कि उसकी 
सहचरी सुनहरे जूते पहने है । उसे पूर्व स्मृति हो आई' और वह 
सोचने लगी कि यदि मेरा ब्याह इसी व्यक्ति से होता तो मैं भी 
आज सुनहरे जूते पहनती होती । इस प्रकार आंतरिक अभिछाषा 
की पूति स्वप्न में हो गई। परंतु सदा स्वप्न इसी प्रकार 
के नहीं होते । 
| मिस्टर मायर ने एक दूसरे स्वप्नं का उदाहरण दिया है जो 
,.. प्रहले से विलकुल भिन्न है ओर जिसमें छिपी भावना व्यक्त स्वप्त | 

. से बिलकुल ही भिन्न है । अर्थात्‌ “एक व्यक्ति ने स्वप्त में अपने 
चचा की मरते देखा जिसकी सृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी” । 
'यह्‌ स्वप्न उसे अनेक बार हो जाया करता था | विश्लेषण करने पर 


 . बिदित हुआ कि स्वप्त उसे उसी समय में होता है जब वह 


श्रार्थिक कष्ट से व्यधित रहता है, क्योंकि चचा की मृत्यु ने उसे 
आर्थिक कष्ट से सामयिक मुक्ति दी थी। अब जब वह आर्थिक 





संकट में होता था तो अपने पिता की मृत्यु की बात सोचता ध् 


.. “इहता था । पिता को उसके साथ अनबन थी ओर वह पिता से. क्‍ द अ 
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प्रथक्‌ रहता था। यह वासना अव्यक्त में होने के कारण आर्थिक 
संकट के अवसर पर चचा की सृत्यु के रूप में आ जाया करती 
थी । यहाँ पिता का स्थान चचा से परिवर्तित कर लिया गया, 
क्योंकि अव्यक्त में पिता के मरने को इच्छा होते हुए भी व्यक्त 
में यह अनुचित था। सामाजिक तथा नेतिक सिद्धांत के विरुद्ध 
होने के कारण नेतिकता्रेरित व्यक्त मन ने इस भावना को 
दबाया और वह चचा की म्र॒त्यु के रूप में स्वप्न में उद्धत हो गई । 
यह स्वप्न का परिवर्तित रूप है। 

मानसिक और शारीरिक बीमारियाँ--जैसे अव्यक्त की 

दबी हुईं बासनाएँ उक्त प्रकार से स्वप्न में उद्भूत होकर चरि 
ताथ हुई, उसी प्रकार दबाव की न्यूनाधिकता के कारण दग्ध 
वासनाएँ नाना प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न कर देती हैं। जैसे 
मानसिक विश्ल्षेषण से रवप्न जाने जाते हैं वैसे ही मानसिक विश्ले 
'षण से रोगों का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है और बहुत से रोगी 
रोगमुक्त भी किए जाते हैं। डा० फ्रायड तथा अन्य मानसोपचार 
शाख्तरियों ने, मधुमेह, चमरोग, कुष्ट, बदहजमी, शूल, लकवा, 
संगी ओर उनमाद आदि के रोगियों को इस चिकित्सा 

द्वारा अच्छा किया है। .. . 

दबी भावनाओं की खोज--चित्त-विश्लेषक कई उपायों 

का प्रयोग दबी भावना के खोज के लिये करते हैं। जैसे--स्वप्न- 
विश्लेषण, सांकेतिक शारीरिक चेष्टाओं ओर पुरानी घटनाओं का: 
अध्ययन, हेप्राटिज्म ( संमोहन ) तथा शब्द-संबंध । शब्द संबंधी 
अयोग की. प्रक्रिया इंस प्रकार है-- हि 
परीक्षार्थी को एंक शब्द दे दिया जाता है, और उससे कहा... 
जाता है कि इस शब्द के स्मरण आते ही तुम्हें दूसरा जो भी .. - 
शब्द स्मरण आए,; तुरंत कहो । साथ हो पास में स्थित घड़ी से 


( रेशे४्ट ) 


समय मालूम कर लिया जाता है। साधारणतया शब्द से संबंध 
रखने वाले शब्द ही तुरंत याद आते हैं । परंतु असाधारण 
अवस्था में शब्द से संबंध रखनेवाले शब्दे| को याद करने में देर 
होती दे ओर शब्द के सामान्य संबंधी शब्द उपस्थित न होकर 
दूसरे प्रकार के शब्द उपस्थित होते हैं । इस प्रकार के कुछ 
संकेत मिलने पर जब परीक्षार्थी के: चित्त का विश्लेषण किया 
गया तो विदित हुआ कि कोई न कोई अव्यक्त मन में स्थित 
भावना-पंथि सामान्य शब्दों के व्यक्त होने में बाधा डालती 
है। कभी कभी यह बाधा इसलिये डाछो जाती है कि उसकी 
उपस्थिति का पता ही न चले । जेसे कि व्यक्ति जब चोरी करता 
है और उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो चोरी संबंधी विषय 
में वह कुछ भी व्यक्त नहीं होने देना चाहता | पर तो भी'ः 
उसके जवाब देने में अकसर देर होती है.। इसी प्रकार 
अंव्यक्त मन भी भावना-प्रंथि-विषयक शब्द को निकालना नहीं 
चाहता और , जब॑ दूसरा शब्द ढूँढता है तो उसमें स्वभावतः 
देरे हो जांती है 


' ३ जु'ग और पिटर्सन के लिए हुए निम्नलिखित' शब्द संबंध की क्रिया 
के उदाहरंणों से उक्त विषय स्पष्ट हो जायगा । यहाँ पर “उत्तेजक शब्द! 
डसका उत्तर और उत्तर देने-का समय दिया हुआ है । उत्तर देते समय 
परीक्षार्थी कों: सोचने नहीं दिया जाता, सहसा जो कुछ मन में आए कह 


देना पढ़तों हैं। 


सं० उत्तेजक शब्द. . . उत्तर का शब्द. समय सेकंड में: 
| . शिर - बालकों .. . १-४ 
३ .. रा. ..... .;. मेंदीनें। ... ... १-६ 
है इन आल /. ० - गहरा: - . , ५ 
8..  ओुंदी / «०० चाझ्क , . ४ दे 


श््‌ 
7 
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सं० उत्तेजक शब्द उत्तर का शब्द समय सेकंड में 
जज लंबा टेबुल ः रे 
द्‌ फिसलना डूब जाना ३-४ 
७ पूछुना उत्तर देना: १-६ 
प्र ऊन' बुनना १०-९६ 
९. .घृणशित प्रिय । १-४ 
१० भील पांनी ४ 
११ , बीमार स्वस्थ १-८ 
१२ स्याही काली १-२ 
१३ तेरना तैर सकना इज्प 


हम देखते हैं कि उत्तेजक शबंद ३, ६, १०, १३. के उत्तर में समय 
अधिक लगा है और तेरहवें शब्द की उत्तेजना परें एक विचित्र उत्तर 
मिला। इसंसे स्पष्ट' है कि व्यक्ति के अंदर एक ऐसी भांघनाम्रंथि हैं 
जिंसका संबंध पानी से है। इसलिये ऐसे उत्तर जिनका संबंध भाव॑ना-- 
ग्रंथि से है, देर में मिले हैं। अव्यक्त मन नहीं चाहता कि उसकी सच्ची 

इच्छा मालूम हो जाय, और उसकी अभिलाषा की पूर्ति में बाधा पड़े । 

डपयु क्त इृष्टांत में जुग के अलुसारं पानी में डूब मरने की भावना-प्रैथि 
परीक्षार्थी के मन में विद्यमान थी । ५ 


. जिने दाब्दों से दंबीं हुईं भावना को पता चलता है उनको चिंत्त- 
विश्लेषण शाखतर में ग्रंथिसूचक शंब्द ( मॉडल आइडिया ) कहते :.हैं:। 
कई एक प्ररीक्षाओं में देखा गया है कि इन शब्दों के कहने पर परीक्षीर्थी 
के मस्तिष्क में ऐसे शब्द आते हैं जिनका उस शब्द से सामान्यतः कोई 
सर कम नहीं दिखाई देता । संधाोरणतया स्घछति के नियंम के अनुसार 
कोई शब्द था तो उसके समान भाँव की याद-दिलाता है यां विपरीत: 
भाव कीं, याँ:ऐसे भाव की याद दिलाता है जों उसके साथ हीं: अंधुभूत 
हुक्ला हों । पर. किसी विशेष अवस्था-में वित्षिप्तता में यह सब... निश्रस 
काम “नहीं. देते । 





यहाँ पर सामान्य बंधनों की अव्यक्त की बी हुई भावना काट देती... 


द है और तब व्यक्ति को सामान्य संबंधी विषय होने लगंतें' हैं 


चिशंविश्लैषंणं शॉखाजञों में भोहनिदा तथा दूसरे उपंचारों ढोरा ... . 


पंरीक्षित व्यक्ति के चित्तविशलेषण से यह निश्चित कर दिया है कि 
विस्ट्रति का कारण भावना-प्रंथि ही हे । 
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डाक्टर कार्डिनर ने अपनी एक पुस्तक में एक रोगिणी के 
बारे में वन किया है कि एक युवती एक बार किसी विश्लेषण 
चिकित्सक के पास आई ओर कहने लगी कि कुछ दिन 
से हर छठे सप्ताह में मुझे एक दिचकी आने का सा धक्का 
लगता है. और कुहदनी पर धक्का इतने जोर से लगंता है कि हाथ 
इस प्रकार उछलता है मांनो किसी को मारना चाहता है । 
. उसे यह भी याद न था कि यह स्थिति आरंभ कब से हुईं । 
विश्लेषण चिकित्सक ने उसे अपनी तांत्रिक विधि से 
अभिभूत कर माल्यम किया कि उसका दांपतद्म जीवन सुखमय 
नहीं है ओर वह अपनी बहन से जिनका दांपल्मय जीवन बहुत 
सुखी है, ईष्या करंती है। पहले पहल इन धक्कों का लगना तब 
शुरू हुआ जब एक दिन वह अपनी बहिन के यहाँ गई थी और 
वहाँ एक ही मेज पर बेठ कर भोजन कर रही थी । वह 
बहिन के वैभव को न सह सकी ओर अव्यक्त में ध्वनि होने 
लगी कि बहन को मार दे । विवेकयुक्त व्यक्त इसके षिरुद्ध था, 
अतः दबी हुई भावना इस प्रकार रोग के रूप में अभिव्यक्त हो 
उठी । जब उसको यह सब माल्टम हो गया तो उसका रोग भी 
दूर हो गया। 


. - डा० फ्रायड, होमरढेंड आदि ने कई एक व्यक्तियों ... 


. को जिन्हें सेना में तोप तथा बम के शब्द से छकवा हो गया 
. आ, अच्छा किया है । उन व्यक्तियों को लड़ाई में भय 
: 'जें वा प्राणियों का नाश देखकर दया के कारण युद्ध से विरति 


होती थी । दूसरी ओर कायरता तथा देशभक्ति के. अभाव का... ही 
छांछन युदूघ के लिये प्रेरित करता था । इस श्रकार अव्यक्त से . 
उत्थित भय तंथा दया की भावना को विवेकप्ररित व्यक्त ने 


.... कायरता, देशद्रोह आदि के लांछुन के भ्रय से दबा दिया परंतु हे 
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भावनाएं प्रबल्न थीं ओर प्रबल्नतया दवाई जाने से ल्कवा के रूप 
में उदित होकर मनुष्य की मुक्ति का कारण हुईं। बाद में जब 
डाक्टरों ने उनके रोग का रहस्य समभझराया तो रोग से भी 
उनकी मुक्ति हो गई' । 
अधिकतर काम और मजहब से संबंध रखने वाली 
: बासनाएँ दबाई जाती हैं। यही दो क्षेत्र हजारों रोगों की उत्पत्ति 
के कारण हैं । मानसिक विश्लेषण चिकिस्सा शाख््नज्ञों के प्रयोगों 
द्वारा विदित हुआ है कि अधिकतर म्रगी, उन्‍्माद, मानसिक 
नपुंसकता, तथा अन्य शारीरिक क्षशिक तीछुण वेदनाएँ और 
चमरोग कामप्रवृत्ति के अवरोध से होते हैं । हिंदुस्तान में छोटे 
बच्चों का युवती स्री से ब्याह करना साधारण सी बात है। खास 
कर उच्च ब्राह्मण वंशों में ओर बड़े बड़े ताल्छकेदार या ज़र्मीदारों 


१ प्रो" निक्‍सन ने जो आजकल वैष्णव साधु हो गए हैं, लेखक 
से अपनी आत्मकथा कही है। उनका कहना है कि. उन्हें वैराग्य इसी से 
आया कि. गत महायुद्ध में हवाई जहाज के अधिनायक के रूप में उन्होंने 
बहुत सी हत्याएँ की थीं, जिसके कारण उन्हें पीछे इतनी प्रबल आ्म- 
ग्लानि हुई कि सर्वत्यक्तवा हरिभजन की शेरण लेनी पंडी । यदि युद्ध 
. कुछ को और रहता और आंत्म*रलानि तीत्र हो जाती तो अवश्य चह 
भी या तो पागल हो जाते या. लकवा आदि के होने से युद्ध के अनुपयोगी 
हो गए होते १. ऐसे ही जब कोई मनुष्य गुप्त रूप से किसो प्रकार की 
इत्था करता. है-और विवेक उस कतंब्य को ग्लानिपूर्वक देखता. है तो. 
कई एक प्रकारं की शारीरिक कुर्चेष्टाएँ, जैसे विक्षित्त होकर: सिंरे पटकना 


इार्थों को बराबर धोने के इशारे से फेरते रहना आदि - कियाएँ उत्पन्न हो... क्‍ 
धाती- हैं । अतपुव कहा भी है कि हत्या मूक होते हुए भी बोलती ढै। 


र 


अर्थात्‌ श्रव्यक्त वासनाएँ #यक्त के द्वारा तिरस्कृत की हुईं किसी न किस्री 
चेष्टा के द्वारा व्यक्त हो द्वी जाती हैं ६ #  थ आग ॥ काश 


( शेप ) 


में अपने गौरव ओर जाति के बड़प्पन की रत्ता का खयाल होने से 
छोटी अवस्था के बालकों का बड़ी अबस्था की-लड़कियों से विवाह 
संबंध होना तो बहुत मामूली सी बात है । इस प्रकार का संबंध 
भी बहुत से मानसिक रोगों का मूल कारण होता है। जिन 
बालकों के अभिभावक सतक नहीं रहते वा जिनके अभिभावक 
आवश्यकता से अधिकस तक रहते हैं'वे भी बच्चों के मानसिक 
रोगों के बढ़ाने में बहुत कुछ कारण वा सहायक होते हैं। उच्त 
वर्णन से स्पष्ट' हे कि अव्यक्त वासनाओं की तृप्ति न होने से उनके 
अवंरोधजन्य रोग उत्पन्न होते हैं और अनुचित तृप्ति होने पर 
आत्मग्लानि द्वारा तज्नन्य रोग होते हैं 


९ 
बालमन और अंतहंद्र _ 


बालूक की इच्छाओं का अपरोध--हरएक व्यक्ति अपने 


शैशव काल-में अनेक, प्रकार -के दुःख और दमन -सहता है। 
उसकी आंत्तरिक ,भावनाएँ ओर इच्छाएँ विकास का मागे नहीं 
पाती । बड़े 'बूढ़े'ल्लोग सदा उसकी:स्थाभाविक वृत्तियों का दसन : 
किया. करके:हैं । वे लोग सदा अपने प्रेमाने से ही बालक के 
स्वभांवःकी: भ्रप किया करते हैं।. फ्रांस के रूसो नामक मनो- . 
विज्ञानवेत्ता से इस: अकार की :चेष्टा का अनोचित्य अपनी एमिल्न 
नाम की पुस्तक"में भछी भाँति समझाया है | इसका असर पश्चिम 





.._ केंबिद्वामों और शिक्षकों पर: पर्योप्त रूप से पढ़ा है। इसक्िये ॥ 


उनका दृष्टिकोण बालक के स्वभाव की भोर बहुत कुछ बदत़ 
गया हैं।- आधुनिक काछ के किंडरगाट्टन, मांटीसोरी शिक्षा 
पद्धति तथा डाल्टन प्लैन इसी के परिमांण हैं। पर पूर्व में तो 
ऐसे विचारों का केवछ  बीजारोपण ही हुआ है। हमारे भार्व 
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बालक के प्रति वैसे ही हैं जैसे यूरप के विद्वानों के विचार 
रूसो के पंहिले थे । 
बालकों के दुराचार---अभिभावक तथा शिक्षक बालक 

की भावनाओं का आदर नहीं करते । वे यह भी नहीं जानते कि 

उनकी बचपन की चेष्टाओं ओर इच्छाओं का बालक के जीवन के 

विकास में कितना महत्त्व है। जब बालक अनेक प्रकार की मीठी 

मीछी खाने की चीजें माँगता है: तो प्रायः हम उसकी इन इच्छाओं 

का तिरस्कार करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बालक 

चोरी करके अपनी खाने की इच्छा को संतुष्ट करनेका प्रयत्न 

करता है। तब हम यह समझते हैं कि बाठक को शैतान ने अपने 

काबू में कर छिया है। उसे अनेक प्रकार के दंड दिए जाते हैं। 

इसके परिणाम स्वरूंप बाह्यरूप ' से बालक अपनी बुरी आदतों 

को छोड़ देता है, पर वास्तव में' उसके चरित्र में कुछ भी उन्नति 

नहीं होती.। इसी तरह से जब हंम बालक को पढ़ने से जी 

चुराते हुए / या बड़ों की अवज्ञा करते अथवा झूठ बोलते या. 
दूसरे लड़कों को तंग करते हुए देखते" हैं तो हम एकदम कऋरद्ध 

हो अनेक प्रकार के दंड देने छगते हैं. । पर इस तरह बालक की 

चाल चलन नहीं सुधरती ओर न उसके - चरित्र हीं में उन्‍्मति 

होती है। ऐसा बालक था तो बढ़ा उहंड हो जाता है या एक. दृब्बू 
मनहूस व्यक्ति बनकर अपना जीवन व्यतीत करता है ।“बंलिंके 
 के'जीवन में वास्तविक सुधार करने के लिये हमें 'ठंसके श्रव्यक्त 
मन का अध्ययन करना चाहिए | जिन लोगों ने इसका 
अध्ययन किया है वे कहते हैं कि ब्रालक की ऐसी उदंड 
चेष्टाओं और क्रियाओं का कारण - एक: 'ऐसी :आंत्तरिक..बीमारी' 
हे जिसको हम. इन बाहरी उपचारों से नहीं हटा-सकेते । बाज्क 
.. की जद्दंडता तो.उस बीमारी का लक्षण स्वरूप हे । बीमारी के 
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रहते इन लक्षणों के हटाने का प्रयत्न करना व्यथ है। चित्त- 
विश्लेषण शाब्म ने बालक के दुशाचार का वास्तविक कारण बता 
बर मनुष्यमान्न का बड़ा ही कल्याण किया है । इस शाझ्त्र के 
ह्वारा हम बालक की उन छिपी भावनाओं को जानते हैं ,जिसके 
कारण उसके चरित्र में अनेक प्रकार के दोष हमें दिखाई पढ़ते है । 
.. पिस्मृति--दबी भावना असाधारण विस्मृति उत्पन्न 
ब्रती है । यहाँ एक उदाहरण जो डंभिल महाशय ने अपनी 
फंडारमेंटट्स आफ सायकालजी” नाम की पुस्तक में दिया 
है, उद्घृत करना अनुचित न होगा । एक नो वर्ष की अँगरेज 
बालिका फ्रेंच भाषा पढ़ने में पिछुड़ने लगी । उस भाषा को पढ़ने 
में उस बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि वह शब्दों के बहुबचन 
बनाने के नियम याद नहीं कर सकती थी । शिक्षकों. के अनेक 
प्रयत्न करने पर भी उसकी स्मरणुशक्ति में कुछ भी परिवतंन न 
हुआ | इससे क्लोग त्रस्त हो गए। जब अपने प्रयत्न से लोग थक 
गए तब उन्होंने एक चित्तविश्लेषण विज्ञान के ज्ञाता को उसे 
दिखाया और उसकी सहायता लड़की की स्मरणशरक्ति सुधारने 
झें माँगी। चित्तविश्लेषक ने उसकी चेष्टाओं, स्वप्न और पुराने 
जीवन का अध्ययन किया । लड़की का ब्यवहार अपने सबं- 
धियोँ के प्रति उदासीनता का था । वह अक्सर स्वप्न देखा 
करती थी कि उसके सब संबंधी मर गए और वही. अकेली 


-. ज्ञीवित रह गई-। जब उसके पिछले जीवन का अध्ययन किया ' । 


गया तो मालूम हुआ .कि कुछ वर्ष पहिले उस बालिका पर माता 
पिता का अत्यधिक . प्रेम: था पर जब से उसके. एक छोटा भाई 
पैदा हुआ तब से उनका प्यार. उस; लड़की के प्रति घट गया था 
. और वे नए बालक को प्यार करने क्गे थे.। अभी इस बच्चे की 

अन्न; चार वष की थी.।... थोढ़े.दिन:पहिले तक यदद बच्चा अपनी 
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बहिन को खूब प्यार करता था और जो कुछ वह कहती थी बेसा 
ही करता था । जहाँ कहीं जाती थी वहाँ जाता था । पर अब 
उसका यह व्यवहार बदल गया और वह अपनी बहिन को अनेक 
तरह से चिढ़ाने तथा मानस्रिक दुःख देने की कोशिश करने छगा 
था । खेल खेल में वह अपने आपको अपनी बहन के योग्य सिद्ध 
करने की चेष्टा किया करता था । इसका फल यह्व हुआ कि मन 
ही मन उसकी बहन उससे छूणा करने लगी परंतु यह भाव 
वह कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाती थी । वह अपने माता 
पिता से भी असंतुष्ट रहती थी क्योंकि उन लोगों ने उसे अब 
एक तरफ छोड़ दिया था और अपना सारा प्रेम छोठटें बच्चे को 
दिया था। अतएवं उसका अव्यक्त मन सदा अपने संबंधियों का 
बुरा ही चाहता था या उन्हें शाप दिया करता था । वह अपने 
परिवार में दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति नहीं चाहती थी । उसे . 
एकवचन ही प्रिय था, बहुबचन नहीं । इसलिये फ्रेंच पढ़ने में 
बहुबचन के नियम याद रखने से उसे कठिनाई पढ़ी।.... 
पढ़ाई में उदासीनता---अब हम एक उदाहर ण और देते 
हैं जो फिष्टर महाशय ने दिया है | एक बड़ा चंतुर बालक अंपनी 
पढ़ाई में पिछड़ने लगा और यंह देखा गया. कि वह कुछ विषयों ' 
में तो होशियार है पर कुछ विषयों का अध्ययन करने में असम: 
है । बह पदाथ-विज्ञान ओर हाथ की करीगरी में होशियोर था 
पर गणित ओर भाषा में उन्नति करने में' असमथ था। उस 
. बालक को जब चित्तविश्लेषक के पास ले गएं तो मालूम हुआ 
कि पहले दो विषय पढ़ने के लिये तो उसकी माँ कहा करती थीं 
पर भाषा और गणित पढ़ने को उसके पिता उसे बाध्य करते थे | 
: पिता के श्रति इस बात्ञक का प्रमभाव नहीं था, अतएवं इन विषयों : 
.  केप्रति भी प्रेम का अभाव हो गया। वह इन विषयों को घृणा: 
. १६ 
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की दृष्टि से देखने लगा । जब पिता के प्रति उसकी भावनाप्रंथि 
का निवारण हुआ तो वह गणित और भाषा में भी वैसा ही काम 
'करने लगा जैसा दूसरे विषयों में करता था । 
उपयुक्त दृष्टांतों से यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति बालक 
: की मनोवृत्तियों को कुचल देता है वह बाल्ञक की मानसिक शक्ति 
: तथा व्यक्तित्व को अनेक प्रकार से हानि पहुँचाता है, और जो 
उनको विकास का मागें देता है बहू उनकी आध्यात्मिक और 
मानसिक शक्ति को बढ़ाता है । बालक उसकी कही हुईं बात बढ़ी 
हृढ़ता से मन में धारण करता है। 
तेजहदीनता---बहुत से बालकों के व्यक्तित्व की उन्नति 


इसलिये रुक जाती है कि उनके शिक्षक उनकी आंतरिक भाव-. 
नाओं, इच्छाओं, ओर प्राकृतिक आवश्यकताओं को नहीं जानते । 
हमें ऐसे अनेक बालक दिखाई देते हैँ जिनके चेहरे से बुद्धूपन 
-टपकता है। इसका कारण उनके प्रति लोगों का उदासीनता का 
व्यवहार है। उनका पालन पोषण प्रेम से नहीं किया गया; उनको 
अनेक प्रकार के नेतिक बंधन में डालने का प्रयत्न किया गया; 
उनकी रत्राभाविक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई । इस बात की. 
पुष्टि के: छिये हम यहाँ पर अज्नाफ़ाइड की 'साइको-एनालिसिस 
एंड कल नाम की पुस्तक में दिया हुआ एक उदाहरण 


.... अद्घृत कर 


एक बहुत ही योग्य समह्दिल्ला ने अपनी आज़ीविका के. लिये. 


अठछारह वर्ष की आयु. में शिक्षक का पेशा ग्रहण किया | वह हा 
अपने झगढ़ों के कारण घर छोड़कर एक रईस के तीन बाल्लकों ..- 
की. अश्विभ्ाविका और शिक्षिका. बनी । उन तीन बाह्कों में. से... 





मेंझले हि 
पढ़ा। वह बालक़ अपना पाठ याद करने में सदा पिछड़ ज्ञाता. .. 


ते 


लड़के को शिक्षा देने . में बढ़ी. कठिनाई का सामना करना | 
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था और देखने में बढ़ा बुद्धू मालूम होता था। वह्‌ उस परि- 
वार में उच्च स्थान नहीं रखता था। उसके दोनों भाई उसकी 
अपेक्षा अधिक संमानित होते थे । अभिभाविका ने अपनी सारी 
शक्ति इसी बालक की शिक्षा और सुधार में लगाई ओर थोड़े ही. 
समय में भारी सफलता प्राप्त की । 

वह लड़का उसे बहुत प्यार करने लगा और वह अपने सब 
भाव उससे प्रकट करने में बिल्कुल नहीं हिचकता था। उसका 
मन अब पाठ में लगने लगा और वंह इतने चाव से पढ़ने क्षगा 
कि जो कार्य दूसरे बालक दो साल में पूरा करते उसे उसने एक 
साल में ही कर डाला । अब वह अपने दोनों भाईयों से पढ़ाई 
में किसी तरह पीछे नहीं रहता था, वरन उनसे आंगे ही बढ़ 
रहा था। उसके माता पिता उसे अब खूब प्यार करने ओर उसे 
अपने कुटुंब का गौरव बढ़ाने वाला समझने लगे । उसके भाई 
भी उसका संमान करने लगे । कुछ दिनों के बाद द्वी उसका 
स्थान कुटुंब में सर्वेश्रथम हो गया। पर इस समय एक नई 
समस्या आ उपस्थित हुईैं। अब उस अध्यापिका ओर बालक में 
मनोमालिन्य तथा संघषें पेदा हो गया। अध्यापिका ने उस बालक 
को प्रेम की दृष्टि से देखना:बंद कर दिया । कुछ काल के बाद 
उसी बालक के कारण उसने उस परिवार की नोकरी छोड़ दी 
जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती थी ! 

जब पंद्रह वर्ष बाद उस अध्यापिका की एक चित्तविश्लेषक 


ने परीक्षा की तो उसे इस ऊपर कही क्रिया और प्रतिक्रिया का .. 
संझ्या कारण मातम हुआ । अपने बचपन में यह अध्यापिका भी: ... 


इस्रीं तरह घंर में जीवन व्यतीत करती थी जैसे वह तिरस्कृंत 
बालक | इसलिये उसके अव्यक्त मंचन ने इस बालक से अपना 
तादात्म्य कर ल्िया। उस बालक को प्यार करने. और उसको 


. ' को बहुत दया 
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बारे में चिंतित रहने का अर्थ यह था कि उसकी अंतरात्मा 
संसार से कहती थी कि मेरे जीवन को कामयाब बनाने के लिये 
मुझे! इस तरह से रखना चाहिये था। यें सब भावनाएँ अव्यक्त 
मन की थीं | पाठिका के व्यक्त मन को उसका कुछ भी ज्ञान न 
था । अतएव जंब कामयाबी प्राप्त हुई तो उस तादात्म्य का अंत 
हो गया और बह अध्यापिका उस बालक को प्यार न कर सकी, 
लसके प्रति दं षभाव रखने छगी । उसका अव्यक्त मन जिस सुखी 
अवस्था में स्वयं नहीं पहुँच पाया था उसमें बालक को भी. नहीं 
देखना चाहता था। अतण्व बालक से झगड़े के अनेक कारण 
उपस्थित हो गए । 
शारीरिक रोग---हेडफील्ड ने अपनी मनोविज्ञान संबंधी 
'साइकोलाजी एंड मॉरल्स” नामक पुस्तक में एक विचित्र रोगी 
. कॉ बन इस रूप में किया है--जमनी के एक प्रसिद्ध वकील 
'कों प्रायः. पेर में दद हो जाया. करता था। उसे उसका कारण 
'मारढूम न था। डाक्टंर लोग भी द॒द का कारण न बता सके । 
५. परंतु एक चित्तविश्लेषक ने छिपे हुए कांरण का पता-लगाया । 
अपनी -शैशवाबंस्था में वकीऊ साहब जब पढ़ने के लिये. स्कूल 
.. जा रहें थे तो रास्ते में उन्होंने एक रोगी को देखा जिसका पाँव , 
बग्गी से कुचल कर पिस गयां था। उसको दशा देखकर बालक 
आई। यहाँ तक कि उसकी समवेदना से .पीड़ित 
* होकर उस दिन वह स्कूल भी समय पर न पहुँच सका और कक्षा 
में अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर भी. ठोक-ठीक न दे सका, जिसके 
कारण क्रद्ध होकर अध्यापक ने उसे दंड दिया। बाढक अपनी 
कक्षा में सबसे बुद्धिमान था अतः उसे अध्यापक. की . यह ताइना 
बहुत अपमांन-जनक प्रतीत हुईं। यह भावना आरंभिक जीवन 
मैं शांत न हो सकी ओर पीछे यही भावनाम्रंथि पैर की पीड़ा के 
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रूप में व्यक्त हुईं। वकील साहब को वेदना तब होती थी जब 
वे अपने किसी मुकदमे में हार जाया करते थे । दूसरे के कुचले 
हुए पाँव की वेदना भोक्ता से उठकर दशक पर आ उपस्थित हुईं 
ओर रंवापमान की भावना से सशक्त हो गई । जो व्यक्ति जिस 
भावना को अपने मन में दृढ़ता से धारण करता है वह स्वतः 
अपने में उसका अनुभव करने लगता है | पीड़ा उसो समय होती 
थी जब वकील साहब आत्मापमान का अनुभव करते थे । 

यह एक असाधारण घटना है। पर इससे बालकों के मन 
में समवेदनापूर्ण भावना के एकाएक अवरोध से जो उथल पुथल 
मचती है ओर उसका जो परिणाम होता है वह भल्नी भाँति 
स्पष्ट हो जाता है । | 

अभिभावकों तथा शिक्षकों का करतेव्य--5पयुक्त डदा- 

हरण जो अध्यक्त मन की सूक्म क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को 
प्रगट करते हैं,अमभिमावकों तथा शिक्षकों के लिये बढ़े महत्त्व के हैं । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि जो बालक अपने स्वजनों के प्रेम से: : 
वंचित रहते हैं. अथवा जिनका सदा तिरस्कांर हुआ करता. है. 
उनका उत्साह ओर स्फूर्ति बिलकुल जाती रहती. है । वह कोई भी. 
साहस का काम अपने जीवन में नहीं कर सकता। दूसरी ओर 
यह उदाहरण उन शिक्षकों के आंतरिक मनोभावों, विकारों तथा 
सुप्त संस्कारों पर प्रकाश डाछता है जो कि अकसर बात्नकों की 
शिकायत किया करते हैं। हम कई एक शिक्षकों में बालकों को 
दंड देने की प्रबछ. इच्छा देखते हैं। इसका कारण उनके सुप्त 
संस्कार हैं। वही व्यक्ति शिक्षक बनने के योग्य है जिनका मन 
स्वस्थ हो तथा जिसके संस्कार इतने शुभ हों कि वे उसे सदा 
प्रसन्‍न बनाते रहते हों । 

चित्त-विश्लेषण शाद्घ के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि 


( २४६ ) 


जिस बालक की इच्छाएँ कुचल दी जाती हैं बह कभी बलवान 
ओर प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हो सकता। वह खदा दब्बू बन- 
कर रहता है और उसमें दूसरों के सामने दृढ़ता से खड़े रहने की 
शक्ति नहीं रहती। यहाँ अन्नाफ्रायड की पुस्तक से एक उदाहरण 
लेना अनुचित न होगा । 

एक बालक को मिठाई खाने की बड़ी प्रबल वासना थी । यहाँ 
तक कि वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिये कुछ पैसे भी चुरा 
लेता था। उसके माता-पिता ने इस बुरी लत को छुड़ाने का 
भरसक यल्लन किया। वे इसमें कुछ समय के बाद सफल भी हुए। 
_ बालक की मिठाई खाने की इच्छा जाती रही ओर उसके आचरण 
में ऊपरी दृष्टि से देखने में सुधार भी हो गया । पर जब यह 
बालक जवान हुआ तो उसमें डर का भाव रह गया । 


हमें बालकों के अनेक अनुचित कार्यों का कारण उनके 
अंछ्यक्त मन के अध्ययन से ज्ञात हो सकता है। झूठ बोलना, 
डींग मारना, आज्ञा की अवहेलना करना, दूसरे बालकों को 
सताना, स्कूल के सामान खराब करना, चोरी करना, बीड़ी पीना 
. इत्यादि बालकों के ऐसे अनेक कार्य हैं जिनका कारण उनके मन. 
की भावत्नाग्रंथियाँ होती हैं। इन भावनाम्रंथियों से जब बालक: 
का अव्यंक्त मन मुक्त हो जाता हे तो उसके आचरण में सहज ही 
सुधार हो जाता है। दुसरों से प्रशंसित होने की इच्छा सभी सें 


... रहती है।. यह एक अच्छी इच्छा है। इसके कारण मलुष्य उन 


भत्ते कामों को करता है जिनसे समाज का बढ़ा उपकार होता 


है। पर जब यही इच्छा अपने विकास का योग्य मार्ग नहीं 
पाती तो बह किसी अयोश्य मार्ग को प्रहण कर लेती है। .... 
. तब व्यक्ति ऐसे कार्यों को करने लगता है जिनसे लोग उसकी . ... 
निंदा करें। राबंटे क्लाइव के चरित्र को यदि हम देखेंतों . 


_  . ...... 8 नम उप्नय पल 2 सब + पक ०० व 5८22- मद कक दलित ते पाल हज, 
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हमें यह बात स्पष्ट हो जायगी। वह बचपन में अपने माता- 
पिता के प्रेम से वंचित था। इसलिये वह सदा उत्पात करके 
उन्हें ओर गाँव के रहने वालों को त्रास देता था। उससे 
लोग तंग आ गए थे। इसलिये उन्होंने उसे भारतवषे भेज दिया। 
पर यहाँ उसकी सबसे प्रशंसित होने की इच्छा ने विकास का 
योग्य मार्ग पा लिया और वह अपने देश ओर जाति के लिये 
अमूल्य काये कर गया । इसी तरह यदि हम उहंड बालक को 
उसका स्वभाव समभकर उसके योग्य कार्य में लगा दें तो वह 
समाज के लिये अनेक भलाईं के काम कर सकता है । 
अभिभावकों ओर शिक्षकों का कतेग्य है कि बालक की अंत- 
हिंत शक्तियों का अध्ययन करें, उनकी प्रवृत्तियों को जानें ओर 
तदनुसार उनको विकांस का मागंं दें। शिक्षा का छक्ष्य बालक 
को स्वावछंबी बनाना है। स्वावल्नं बन की योग्यता प्राप्त करना 
जीवन के अनेक अनुभवों का फल होता है । यदि हम बालक को 
सदा ही कठोर नियम में रखेंगे तो उसे अपनी किसी प्रकार की 
चेष्टा का वास्‍्तबिक मूल ज्ञात ही न होगा और उसकी कार्य करने 
की शक्ति भी विकसित न होगी । अतएव बालक की इच्छाओं 
को उसकी अवस्था के अनुकूल चरिताथ होने देना शिक्षक का 
परस कतंव्य है। संयम से जीवन साथक बनता है न कि दसन 
से । बालक में आत्म-नियमन की योग्यता पैदा करना शिक्षा का 
उद्दश्य है. और यह तभी सफल हो सकता है जब बालक शाक्ति- 
संपन्न हो ओर उन शक्तियों का उचित रूप से उपयोग करने .. 
का उसे अभ्यास हो | की श 


इक्कीसवाँ परिच्छेद 
भाषा और विचार विकास 


भाषा ज्ञान की ,उपयोगिता--भाषा' अपने भांवों के 
प्रकाशित करने का प्रमुख साधन है। भाषा के द्वारा . बालक 
समाज से अपना संपके स्थापित करता है। जबतक बालक में 
बोलने की शक्ति नहीं होती, न हम उसकी आवश्यकताओं को 
भंज्ञी भाँति जान सकते हैं ओर न बह हमारे भावों को समझ 
सकता है। भाषा चिंतन करने का भी मुख्य साधन है। बिना 
भाषा ज्ञान के कोई मनुष्य चिंतन नहीं कर सकता। जेसे- 
:.. जैसे बालक का भाषा का ज्ञान बढ़ता है और उसमें भाषा के 
'... द्वारा अपने आपको व्यक्त करने की शक्ति आती है वेसे-वैसे 


.. उसकी विचार करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। भाषा और 
.. विचार एक ही तथ्य के दो पहलू माने गए हैं।बिना भाषा ४“ 
. ज्ञान के चिंतन संभव नहीं और बिना विचार करने की इच्छा ..: 


: के भाषा ज्ञान की वृद्धि होना संभव नहीं | 
| देखा गया है कि ज्ञिन बालकों की बोलने की शक्ति जितनी 


भी व्यक्ति के शब्दों के भंडार को जानकर उसके विचार करने 
की शक्ति का पता. लगाया जा सकता है। जिन देशों की 
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आषा असंपन्न रद्दती है उनका ज्ञान भी असंपन्‍न्न रहता है 
जब हम किसी बालक का आाषा-ज्ञान बढ़ाते हैं तो हम उसे 
चिंतन करने का और आत्मप्रकाशन का एक साधन देते हैं । 
मनुष्य की भाषा जितनी ही स्पष्ट होती है. उसके विचार भी 
उतने ही स्पष्ट होते हैं 

भाषा विकास की अवस्थाएं---भाषा विकास की अब- 
सस्‍्थाओं को निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया जा 
सकता है :-- 

(१) निरथक शब्द उच्चारण .. 

(२) एक-पदी वाक्य उच्चारण ५ ० | 

(३) कती ओर क्रिया उच्चारण । 

(४ ) सरल वाक्य का उच्चारण ह 

बालक पहले पहल ऐसे अनेक शब्दों का उच्चारण करता 
है जिनका अथ वही समझ सकता है। वह इन शब्दों से अपने 
भावों को व्यक्त करना चाहता है। कभी-कभी वह इस काये 
में समर्थ होता है, पर अधिकतर उसकी भाषा को हम लोग 
सममभे नहीं पाते । पर बालक का इस प्रकार का प्रयांस उसकी 
भाषा विकास के लिये अत्यंत आवश्यक है बोलना 
'एकाएक नहीं आता । किसी भाषा के शब्द उच्चारण करने 
में शरीर के अनेक अबयबवों से काम लेना पड़ता है। फेंफड़ां, 
गला, जीभ, ओठ और मस्तिष्क प्रत्येक शब्द के उच्चारण में 
कांम करते हैं। इन सबके उचित सहयोग से -ही साथक शब्द 


का उच्चारण होता है। निरथक शब्दों के उच्चारंण करने से... 


बालक अपले इन अवयवों को सहयोग से -काम करने का 
अभ्यास करा लेता है। साथ ही साथ. वह भाषा-ज्ञान की 
डपयोगिता भी समझ जांता है। जब बालक कोई निरथेक शब्द 


( २४० ) 


कहता है तब भी हमारा ध्यान वह अपनी ओर आकर्षित 

कर लेता है। इस तरह वह जान लेता है कि उसे बढ़ों का 

अनुकरण करके शीघ्र ही साथक शब्दों को सीख लेना चाहिए। 
भाषा-ज्ञान की दूसरी अवस्था एक-पदी वाक्य उच्चारण 


की अवस्था है। जब बालक कुछ पदार्थों के नाम जान लेता 


है तो उनके संबंध में अपने अनेक प्रकार के भावों को प्रकाशित 
करने के लिये उन हाब्दों को उच्चारण करता है। ये शब्द 
संज्ञा शब्द ही होते हैं। पर इन शब्दों को सामान्य संज्ञा शब्द 
मात्र न सममना चाहिये वे एक पुरे वाक्य के प्रतीक होते हैं। 
एक ही हाब्द से बालक भिन्न-भिन्न भावों को प्रकाशित 


करता है। 
मान छीजिए बालक माँ शब्द कहता है। माँ शब्द बालक 


इतने अथ में कह सकता है-माँ मुझे भूख लगो है, माँ इधर 
आओ माँ उधर देखो, माँ कुत्ता काट रहा है, माँ यह खिलोना 
उठा दो, आदि | बालक एक-पदी शब्द उच्चारण करने के साथ 
साथ कुछ इशारे भी करता है। शब्दों ओर उन इशारों को 
मिलाकर ही बालक के. वास्तविक भाव को समझा जा सकता 
है। जब बालक “माँ? कहकर माँ को बुल्ञाना चाहता है तो हाथ 
से भी इशारा करता है। इसी प्रकार वह कुत्ते का भी नाम 


 « पुकारकर हाथ का इशारा करता है। 


एक-पदी वाक्य की अबस्था के पश्चात्‌ बालक को क्रिया- 
पद्‌ का ज्ञान होता है। तीसरी अवस्था में बालक के वाक्‍्यों 
में संज्ञा ओर क्रिया-पद रहते हैं । बालक “माँ आ?” “रोटी त्ञा? 


आदि वाक्यों का प्रग्योग करने लगता है। जिन भावों को. :. 
बालक अपने संकेतों से व्यक्त करता था वह अब उन्हें शब्दों «४ 
खरे व्यक्त करने लगा । 
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भाषा विकास की चौथी अवस्था में बालक की भाषा में 
विशेषण और अव्यव शब्द पाए जाते हैं। इनका भाषा में 
ञआा जाना बालक में अपने ज्ञान के विश्लेषण करने की शक्ति 
के आ जाने का बोधक है । विशेषण और क्रिया-विशेषण सूह्रम 
विचार कर सकने की शक्ति के उदय के सूचक हैं। जब बालक 
सममकर इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है तो वह सरल 
वाक्य का भली प्रकार से उपयोग कर लेता है। अब धीरे-धीरे 
भाषा में. अनेक प्रकार की खूबियाँ और जटिलता आने लगती 
है। सरल वाक्य के पश्चात्‌ बालक संयुक्त और जटिल वाक्य 
काम में लाने लंगता है । 


निरथक वाक्य उच्चारण की अवस्था साधारणतः ६ महीने 
तक रहती है, एक-पदी वाक्य की अवस्था ६ महीने से डेढ़ 
साल तक तथा क्रिया ओर संज्ञा के वाक्य की अवस्था १॥ वर्ष 
से ३ ब्ष तक। इसके पश्चात्‌ बालक सरल वाक्य का प्रयोग 
करने क्ञगता है । 


भाषा विकास के उपकरण---बालक का भाषा विकांस 
उसकी प्रोढ़ावस्था तक होता ही जाता है. । माता-पिता और 
शिक्षकों को भाषा विकास के नियमों को जानकर बालकों, 
को अपनी. भाषा के विकास में उचित सहायता 'देना 
चाहिए । 


भाषा विकास के लिये पहछी आवश्यकता बाल्ककः के इंद्रिय 





ज्ञान की वृद्धि है। जिस बालक का इंद्रिय ज्ञान जितना अधिक 
बढ़ा रहता :है उसको बोलने की-इच्छा उत्तनी'ही अशिक रहती. 





है । इंद्रिय ज्ञान की वृद्धि अन्तेक वस्तुओं को. देखने, उन्हें हाथ 
में उठाने ओर उनमें तोड़ जोड़ करने से बढ़ता है।/ अतएब 


( रश२ ) 


जो बालक जितना ही अधिक चंचल्न होता है और खेल्लता 
'कूदता है वह भाषा-ज्ञान में दूसरे बालकों से उतना ही आगे 
रहता है । खेलने-कूदने वाले बालक को अपने ज्ञान को प्रकाशित 
'करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता आविष्कार की 
जननी है | अपने अनुभव को प्रकाशित करने के लिये बालक 
जितना उत्सुक होता है वह नए शब्द सीखने में उतना ही 
सफल होता है । 

बालक के विद्या सीखने का दूसरा साधन बड़ों ओर सम- 
वयस्क बालकों का अनुकरण है। बोल़क राब्दों के सीखने में 
अपने माता-पिता का अनुकरण तो करता ही है वह अपने 
भाइयों और संगी साथियों का भी अनुकरण “करता है। भाषा 
के विषय में अपनी ही उमर के बालक से वह जितना सीखता 
है प्रौद्द व्यक्तियों से उतना नहीं सीखता । अपने साथियों 
'से बोल-चाछ करने में बालक अनायास भाषा सीख जाता है। 
'इस तरह उसका शब्द भंडार बढ़ता है और बह उनका उचित 
प्रयोग करना भी सीख जाता है । 

बालक जिस -व्यक्ति को आदर अथवा प्यार की दृष्टि से 
देखता है उसी से वह भाषा ज्ञान प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति 
के प्रति बालक का आदर अथवा प्रम का भाव नहीं. रहता उसकी 
. -भाषा बालक जल्दी नहीं सीखता। अनुकरण का यह नियम 


का है कि छोठे लोग ही बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं। अँगरेज हि 


लोग भारतवष में बहुत दिनों तक रंहकरं भो इस देश की भाषा नहीं : 
सीख पाते और हम थोड़े ही दिन जमेनी अथवा फ्रांस में रहकर 
उन देशों की भाषा सीख जाते हैं। यही नियम बाछक के भाषा 
सीखने में ज्ञागू होता है। जिस शिक्षक को बाज्ञक आदर की 
व्टष्टि से देखता है उसकी आंषा वह शीघ्रता से सीख लेता हे । 





( रेशरे ) 


भाषा-विकास का तीसरा साधन बालकों से प्रश्नोत्तर करना 
है। इस प्रकार जान-बूक कर बालक को भाषा सिखाई जा 
सकती है। जिन प्रश्नों को बालक हमसे पूछता है उनका जबाब 
हमें बड़ी सावधानी से देना चाहिए और फिर हमें भी उसकी देखी- 
सुनी बातों पर प्रश्न करना चाहिए | जो बालक इस प्रकार के प्रश्नोत्तर 
में जितना ही अधिक भाग लेता है उसके विचार उतने ही अधिक 
स्पष्ट होते हैं और उसका भाषा ज्ञान उतना ही अधिक बढ़ जाता 
है। भारतवर्ष की नई शिक्षा योजना के अनुसार बालकों से 
वार्ताल्ाप करना बहुत आवश्यक समभा गया है । इससे बालकों 
के विचार विकास के साथ-साथ भाषा का ज्ञान अवश्य ही 
बढ़ेगा । पुरानी शिक्षा पद्धति में बालक चुपचाप बैठता था और 
शिक्षक जो कुछ कहता था वह सुनता था । इस प्रकार की प्रणाली 
से बालक का न तो ज्ञान विकसित होता है ओर न उसमें बोलने 
की शक्ति ही आती है। | 
बालकों के भाषा विकास का चौथा साधन बालकों से संगीत, 
अभिनय और भाषण कराना है। जो बाज्षक जितनो हीअधिक प्रंस- 
न्‍नता से इन आत्म-प्रकाशन के कार्यों में भाग लेता है. बह उतना 
ही अधिक अंपना भाषा का ज्ञान, बढ़ा लेता है। भाषा समाज के 
साथ अपना संपरक स्थापित करने का. साधन है। जिस व्यक्ति: 
का समाज से ज्ञितना अधिक संपके होता है उसका भांषा:ज्ञान 
मी उतना ही अधिक होता है। मनुष्य को किसी भी प्रकार की 


थोग्यता श्रंभ्यास के द्वारा बढ़ती है। जिस बालक को समाज में. - 


आकर गाने, अभिनय करने और व्याख्यान देने का शोक रहता 
है बह उतना ही अधिक भाषा के उपयोग करने में पड होता है । 
बालकों को सभा में जब हम बोलने को तैयार करते हैं तो,उनका 

आत्म-प्रकाशन का उत्साह बढ़ जाता है। इस प्रकार के ,उत्साह 


( २५४ ) 


की वृद्धि से वे अपने आपको दूसरे के समक्ष प्रकाशित करने के 
योग्य बमाने लगते हैं। वे शब्दों का चुनाव भल्ली प्रकार से करते 
हैं और उनका अर्थ सममने की चेष्टा करते हैं । 
भाषा सीखने में पुस्तकें पढ़ना ओर पठित बिचारों को अपनी 
भाषा में लिखना भी लाभकारी होता है। सभी शिक्षक अपने 
विषय में पुस्तकों का उपयोग करते हैं और अपने पढ़ाए विषय 
'पर लेख.लिखवाते हैं। इस तरह चाहे जो विषय पढ़ाया जाय 
बालक का भाषा-ज्ञान बढ़ता है। प्रत्येक शिक्षक अपने विषय 
के अतिरिक्त भाषा का शिक्षक भी है। जबतक कोई शिक्षक 
अपने विषय संबंधी शब्दों का ठीक प्रयोग करना बालकों को नहीं 
सिखाता तंबःतक वह बालक को उस विषय का ठीक ज्ञान नहीं 
करा सकता ।- अतएव प्रत्येक शिक्षक को अपने कथन की भांषा 
तथा बालकों के द्वारा प्रयुक्त भाषा का भरी प्रकार से ध्यान रखना 
चाहिए । भाषा का ढीलापन विचार परिपाटी में ढीलापन अथवा 
गोल-माल ले आता है। ' 
भाषा शिक्षण विधि--जब कोई शिक्षक किसी कक्षा के 
बालकों की कोई पाठ पढ़ाता है तो उसे बालकों के मानसिक 
विकास कॉ- ध्यान रखना चाहिए । पुस्तकों के चुनाव में 
 अधिकांदी: की... यह सावधानी रखना चाहिए कि उनमें 


* -. . प्रयुक्त किए गएं अधिक शब्द बालक. की सामान्य बोलचाछ की 
भाषा में हों, अंथंवा वे ऐसे हों जिन्हें बालक साधारणत:ः प्रतिदिन 


: झुना करता है। बालकों की शब्दावली उनकी आयु के अनुसार 


बढ़ती जाँती है। उनकी शब्दावली दो श्रकार की होती है-एक .... 
वह जो उनके संपूर्ण अधिकार में है ओर जिसे वे रोज काम में .. 


.. ते हैं । यंह उनकी अयोग शब्दावली है। दूसरी शब्दावली वह..." 


. है जो बालक समझ सकता है पर जिसे अ्रयोग में नहींला ... 
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खसकता। यह उसकी समम-शब्दावली है। प्रायः देखा जाता है 


कि हमारे देश में बालकों कीः पाख्य-पुस्तकों में उनकी शब्दावली 


' 'पर कोई ध्यान ही नहीं रहता .। पुस्तक. लिखने वाले यहाँ अपने 


अनुभव को भूल जाते हैं। दूसरे सभ्य देशों में प्रयोग द्वारा 


“विभिन्‍न आयु के बालकों के काम में आनेवाले ओर उनकी 


समझ के भीतर वाले शब्दों की गणना की गई है। उनकी 


'पाण्य-पुस्तकों में अधिकतर वे ही शब्द काम में छाए जाते हैं जो 
'डनकी शब्दावली में होते हैं । उनका शब्द-भंडार धीरे-धीरे 
'बढ़ाया जाता है । 


शिक्षक को कक्षा में बोलते समय इस बात का ध्यान रखना 


चाहिए कि बालकों का भाषा-ज्ञान परिमित होता है। और 


उनकी चिंतन शक्ति भी कम रहती है। बालकों की कल्पना 


शक्ति प्रबल होती है। अतएव बालकों से धीरे-धीरे सरत्न 
शब्दों में बोलना चाहिए जिससे जब बालक किसी शब्द को 
सुने तो तत्संबंधी कल्पना को अपने मन में ले आवबें । पाठ 


पढ़ाते, कहानी कहते, अथवा किसी दृश्य का वर्णन करते समय 
शिक्षक को बीच-बीच में ठहर जाना चांहिए। इस समय वह 
बालकों से कुछ प्रश्न करे जिससे बालक-गण शब्द सात्र को ही 


अहण न करते रहें, कही गई बात के भाव को भी समझें। 


किसी नए शब्द के पढ़ाते समय शिक्षक को बालकों के अनुभव 


को काम में लाना चाहिए।- छोटे बालकों को. शब्दों केःपर्याय- . 
बाची शंब्द देकर पढ़ाना मनोवैज्ञानिक भूल है, उन्हें उदाहरण. . 


देकर ही नए शब्दों को पढ़ाना . चाहिए और उन्हें- अपनी भाषा 
में प्रयुक्त कराना चाहिए । के हा 

बोलना पढ़ना और छिखना भाषा-ज्ञान की वृद्धि के तीन 
उपाय हैं। बोलना, पढ़ने के पहिले और पढ़ना लिखने कें पहले 
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आता है। जीवन में इनका महत्त्व भी उत्तोत्तर इसी क्रम से 
है । अतएब बालक को बातचीत के द्वारा ही बहुत सा ज्ञान दे 
देना चाहिए। सब समय उसकी शिक्षा में उससे बातचीत 
करने का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ना लिखने से पहिले शुरू 
करना चाहिए और बालकों की शिक्षा में सदा इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि बालक लिखने की अपेक्षा पढ़े अधिक और 
पढ़ने की अपेक्षा बोले अधिक। जिन लोगों को अधिक ढछिखते 
रहना पड़ता है वे बोलकर विचार प्रकाश करने की शक्ति 
को ही खो देते हैं। बोलने में लिखने की अपेक्षा विचारों 
की गति चौगुनी होती है। बोलने में जिस तत्परता और साब- ' 
धानी की आवश्यकता होती है लिखने में नहीं होती। लिखने 
से विचारों की स्पष्टता और क्रमबद्धता रहती है अतरब इन 

गुणों को प्राप्त करने के लिये बालकों को कुछ लिखते रहना 
अवश्यक है। पर हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो: 
विचार बाक्षक के अधिकार में हैं उन्हीं को बालक भत्ते ढंग से 
रख सकता है। विचारों की वृद्धि बोल्चाल से और पढ़ने से 
होती हैं। अतएब जिन विषयों पर बालकों से लेख लिखाए 


: जायें उनपर बालकों से पहिले ही बातचीत में विचार 
:... अ्रकाशित करने का अभ्यांस करा लेना चाहिए। देखा गया है 
कि जब कोई लेंखक उस विषंय पर पुस्तक लिखंता है. जो वह 


कक्षा के बालकों को पढ़ाता है तो उसंकी पुस्तक बड़ी सुबोध 


होती है। कोई व्यक्ति यदि पहिलें पहल लिखकर ही किसी ह | / हे 


कठिन विषय पर अपने विचार प्रकाशित करे तो हम देखेगें 
कि उसकी बात. सरलता से दूसरों की समझ में नहीं आती। 
अतएव बालंकों में बोलकर अपने विचारों को प्रकाशित करने 
का अभ्यास कराना चाहिए। ह 


2 « “ह: 2 न्‍ ] 
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४ .. विचार-विकास 


. भाषा-ज्ञान विचारों की वृद्धि का साधन है। भाषा साधन है 
ओर विचार स्राध्य । बिना भाषा के विचारों का विकसित होना 
संभव नहीं । जेसे जेसे बालकों में भाषा-ज्ञान की वृद्धि होती है 
उन्हें विचार करने की भी शक्ति अधिक आतीः है। बाछक के 

'विचार-विकास की निम्नलिखित अबस्थाएँ मानी गई हैं क्‍ 
(१ ) वस्तु-ज्ञान 
(२) देशज्छ्ञान 
(३) गुण-ज्ञान 
. (४) काल्न-ज्ञान 
(४ ) संबंध-ज्ञान 
एक-दो वर्षे का बालक कोई वस्तु देखता, उसे हाथ में लेता 
. ओर तोड़ता-फोड़ता है। इसी प्रकार उसका वस्तु-ज्ञान. बढ़ता है 
वस्तु-ज्ञान का आधार बालक का इंद्रविय-ज्ञान है। इस समय बालक 
संज्ञा-वाची शब्द ही जानते हैं। जिस बालक को जितयी अधिक: 
इधर-उधर जाने और खेलने की सुविधाएँ रहतीः हैं उसका बस्तुः 
ज्ञान उतना ही स्पष्ट होता है.। यदि इस अवस्था वाले .बांज्क के 
प्रश्नों को-देखा जाय तो हम' उसे-.विभिन्न वस्लुओं. के नाम 
मात्र जानने के लिये उत्सुक पावेगें । बालक अपनी अंगुली किसी 
नई बस्तु की :ओर बढ़ाता है । वह जानना चाहता: है।कि बहू, 
पदार्थ कया है। पदाथे के नाम मात्र को जानक४वह:संलुष्ट 
हो जाता है। हर 
इस अवस्था के बाद बालक देश के ज्ञान के बोधक शब्दों को 
काम में लाने लगता है। “बाहर” “भीतर” “यहाँ? “बहाँ” आदि ' 
शब्द अब उसकी भाषा में मिलने लगते हैं | अब वह जानता 
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है कि कुछ पदाथ दूर हैं. और कुछ पास हैं। दूर के पदार्थों तक 
पहुँचने में उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है, समीप के पदार्थों . 
को वह सरलता से प्राप्त कर लेता है। जो बालक जितना ही 
अधिक इधर उधर जाता है. उसका देश-ज्ञान उतना ही स्पष्ट हो 
जाता है। 

देश-ज्ञान के पश्चात्‌ गुण-ज्ञान का विकास होता है। गुण- 
ज्ञान में चार प्रकार के ज्ञान प्रमुख हैं--आकार, आकृति, रंग और 
संख्या । पहले बालक को बड़े ओर छोटे का ज्ञान होता है । यही 
ज्ञान पीछे अधिक और कम के ज्ञान में परिणत हो जाता है। 
बड़े जानवर को देखकर बालक डरता है। इस तरह उसकी 
आत्म-रक्षा की प्रकृति उसे पदार्थों के आकार पहिचानने को 
बाध्य करती है। फिर बालक सब वस्तुएँ अधिक लेना चाहता है। 
_ थोड़े से उसे संतोष नहीं होता । वह अपने अधिक के भाव को 
हाथ फैल्ञाकर बताता है । 

बालक को आकार>-ज्ञान के पश्चात्‌ आकृति का ज्ञान होता है। 
वह गोल और चोकोर वस्तु में भेद करना सीख जाता है। 
किंतु बह पहले “गोल?” ओर “चौकोर” नामों को नहीं जानता । 
जब वह इन नामों को जान लेता है तब उसका ज्ञान पका हो 
' ज्ञाता है |. बालकों के लिये आकृति पहचानने के अनेक 
खेल मेडसः मांटसोरी ने बनाए हैं। इन खेलों के द्वारा बालक 
. विभिन्न प्रकार की आकृतियों के भेद समझ जाता है।... - 
... . बांक्षक को रंग का ज्ञान एक साल की अवस्था से ही होने 


कर क्षमता है। वह बिना रंग के खिलोने के बदले चटकीले रंग के. 
खिलोनों को पसंद करता है। वह लाछ, पीले नीले रंग के .. - 
फूलों को चाहता है पर वह इन रंगों के नाम नहीं जानता।:. 


.._ तीन बे की अवस्था के पूँवे बालक को रंगों के नाम नहीं आते 


आर मे, 
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रंगों का ज्ञान कराने के लिये बालक को बगोचे में घुमाना और 
विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ दिखाना आवश्यक है। सोटी महोदय 
ने अपनी शिक्षा-पद्धति में बालकों को रंगों का ज्ञान कराने के 
: लिये विशेष प्रकार के खेलों का आविष्कार किया है । 


संख्या-ज्ञान सबसे जटिल ज्ञान है। चार व्षे की आयु तक 
के बालक को वास्तविक संख्या-ज्ञान नहीं होता है। एक और 
दो का ज्ञान तो तीन साल से ही बालक को हो जाता है पर तीन 
का ज्ञान चार वर्ष की अवस्था में होता है। चार वर्ष की 
अवस्था के बालक अनुकरण के रूप में दस तक गिनती कह ले 
सकता है पर दस वस्तुओं को नहीं गिन सकता है। यदि बालक 
की ऑँगुलियों को गिनकर पांच अँगुली बता दें ओर उससे पूछें कि 
तुम्हारे हाथ में कितनी अँगुलियाँ हैं तो वह पाँच अँगुलियाँ कह 
देगा। पर यदि फिर हम अपने हाथ को अँगुलियों को उसे 
दिखाकर पूछें कि मेरे हाथ में कितनी अँगुलियाँ हैँ तो वह नहीं 
बता सकेगा। इससे यह स्पष्ट है. कि बालकों को चार वर्ष को 
अवस्था तक संख्या का वास्तविक ज्ञान नहीं होता । - ,. : 
गुण-ज्ञान के पश्चात्‌ बाछक को काल-ज्ञान होता है। पाँच 
वर्ष तक का बालक दिनों के नाम जान लेता है, पंर उसे इन 
दिनों के काल का ज्ञान नहीं होता है। पहले बालक को नजदीक _ 
के काल का ज्ञान होतां है और जैसे जेसे उसका घटनाओं का ज्ञान 
बढ़ता है उसका काल ज्ञान भी बढ़ता जाता है। . .  :; 
काल के साथ साथ बालकों में वस्तुओं के अनेक श्रकार के. 
संबंध का शॉन होता है । देश ओर काल का ज्ञान कार्य-कारण: 
भाव के विकसित होने के लिये आवश्यक है। कारण-कार्यकाः . 
भाव आ जाने पर बालक पहले और बाद की घटनाओं में संबंध: 
स्थापित करने लगता है । सात -बर्ष 'से ऊपर की अ्रवश्था वाले. 
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बालक के प्रश्नों में “क्या”, “कहाँ? ओर “कैसा” के अतिरिक्त 
“क्यों” वाले प्रश्न भी पाए जाते हैं । 
संबंध-ज्ञान हो. जाने पर बालक अपने विचारों को क्रमबद्ध 
करने लगता है। 
बिचारों के ग्रकार ---बालक के विचार दो प्रकार के होते 


हैं एक स्थूल्न और दूसरे सूच्रम । बालक के स्थूल विचार पदार्थों 
के आकार और आकृति से संबद्ध होते हैं तथा सूक्ष्म विचारों 
में गुण ज्ञान और संबंध ज्ञान की परिपक्तता पाई जाती है। 
स्थूल विचारों की अभिव्यक्ति में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक 
संज्ञाएं ही रहती हैं। किंतु सृक्ष्म विचारों में भाववाचक संज्ञाएँ 
भी आवश्यक होती हैं. क्‍योंकि स्थूल विचारों में बस्तुओं के नामों 
की अधिकता रहती है और सूक्म विचारों में उन प्रत्ययों की 
अधिकता रहती है जिनसे वस्तुओं के गुण ओर परस्पर संबंध 
का बोध द्वोता है । 
इस प्रकार बाछकों के विचार-विकास में पहले व्यक्तिवाची 
फिर जातिबाची और भावबाची शब्दों की वृद्धि होती है। 
व्यक्ति का ज्ञान इंद्रियों कौ संवेदना मात्र से हो जाता है जाति के 
ज्ञान के लिये बालक को उसी प्रकार की अनेक वस्तुओं को जानना 
ओर उनके गुणों की तुलना करना आवश्यक है |. भाव के ज्ञान के 
लिये इससे भी. अधिक सानसिक परिश्रम की आवश्यकता होती 
. है अर्थात्‌ वरतुओं के विभिन्न गुणों को देखकर उनका विश्लेषण 
क्ररके जब बालक एक ही प्रकार के गुणों के ऊपर अपने ध्यान को 
कैंद्रीभत- करता. है तब उसे भावों, अथात्‌ सूच्म प्रत्ययों का ज्ञान 
होता है। “सचाई” “बुराई” आदि भावों के ज्ञान के लिये 
बालकों में शक ओर भाषा-विकास ओर दूसरी ओर अनुभव की... 
. बूंद्धि और बुद्धिविकास की आवश्यकता होती है। बालक की... .- 
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बुद्धि के गुण जन्मजात होते हैं। हम उसका अनुभव औरभाषा- 
ज्ञान बन सकते हैं। हम उससे अनेक प्रकार के प्रश्न करके उसे 
अपनी बुद्धि को काम में लाने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं । 
शिक्षा द्वारा विकास--बालकों की शिक्षा का मुख्य 

ध्येय उनकी विचार करने की शंक्ति को विकसित करना है । 
शिक्षा के द्वारा बिचार-विकास दो प्रकार से किया जा सकता 
है। एक तो बालक का अनुभव बढ़ाकर और दूसरे उसे अपनी 
बुद्धि को काम में लाने के लिये प्रोत्साहित करके। बालक का 
अनुभव उसे अनेक वस्तुएं दिखाने से बढ़ाया ज्ञा सकता है। 
इसके लिये देशाटन बड़ा लाभकारी है। समय समय पर 
बालकों को बाहर ले जाकर अनेक वस्तुएँ दिखानी चाहिए | 
पुस्तक पढ़ने से भी बालकों का अनुभव बढ़ता है और अनेक 
पूवे अनुभव को समभने में सहांयता मित्रती है। 

पर विचार-विकास का मूल साधन बोद्धिक है । इसके प्रति 
बालकों को प्रोत्साहित करने के लिये उनकी उत्सुकता, रचना- 
त्मक प्रवृत्ति ओर खेल्न की प्रवृत्ति से सहायता लेना आवश्यक है । 
बाज़्क से इस प्रकार के अनेक प्रश्न पूछे जाबें जिससे उसकी ' 
उत्सुकता बढ़े। साथ ही उसके प्रश्नों का उत्तर हमें बड़ी सावधानी 
से देना चाहिए। 

अपने प्रश्न अपने आप हल करने के लिये हम बालक को 
जितना ही प्रोत्साहित करते हैं उसके विचार-विकांस में हंम 
. उतना ही अधिक सहायता देते हैं । आधुनिक काल में ऐसी अनेक . 
शिक्षा-विधियों का अन्वेषण हुआ है जिनके दूवारा बाछककी 
स्वतंत्रतापूथंक सोचने की शक्ति बढ़ती है। शिक्षक को ये विधियाँ .... 


जानना आवश्यक है। पाठय विषय चाहे जो हो हमें सदा यह ... द 


देखना चाहिए कि बालक हमारी बनाई अथवा पुस्तक की बातों 
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को रट लेता है अथवा उनपर चिंतन करता है। बहुत से बालक 
रटकर परीक्षा में अधिक अंक पा लेते हैं। ऐसे बालकों की 
स्वतंत्रतापूषक सोचने की शक्ति कुंठित हो जाती है। उनमें किसी 
प्रकार का आत्म-विश्वास नहीं रहता है। यही कारण है किः 
परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी संसार का उतना. 
उपयोगी काम नहीं करते जितना पुस्तकों को कम पढ़ने 
वाले और बाल-समाज में अधिक हेलमेल से रहने वाले विद्यार्थी - 
करते हैं। हमारी शिक्षा का ध्येय बालक को केबल पोथी-पंडित 
बनाना न होना चाहिए। जीवन-संग्राम में वही बालक सफल. 
होता है जिसमें आत्म-विश्वाल और स्वतंत्रतापूवंक सोचने की 
शक्ति होती है। अधिक पुस्तकें पढ़ने ओर शिक्षक पर अधिक: 
निर्भर रहने से बालक की स्वतंत्रतापूवंक सोचने को शक्ति नष्ट हो 
जांतो है। इससे हमें बालक को बचाना चाहिए । 


बाईसवाँ परिच्छेद 
बुद्धि माप 


बृद्धिमापक परीक्षा की उपयोगिता--बालकों में अनेक 
प्रकार के जन्मजात वैयक्तिक भेद होते हैं । इन भेदों में से बुद्धि 
का भेद बड़े महत्त्व का है। बालकों की बुद्धि को बचपन से ही 
जान लेना, उन्हे सुशिक्षित करने के लिये बड़ा आवश्यक हे। 
आधुनिक मनोविज्ञान ने बालकों की बुद्धि मापने के लिये कई 
प्रकार की परीक्षाओं का अ्रन्वेषण किया है। इन परीक्षाओं का 
महत्त्व दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है। पश्चिम में तो इनका 
उपयोग सभी सभ्य देशों में होता है। भारतवर्ष में भी अब 
इनका प्रचार बढ़ रहा है। 
बालक की बुद्धि को जानकर हम उसे उसके योग्य पाठशाला 
में भरती. कर सकते हैं। कुछ बालक बड़े प्रतिभाशाली, कुछ 
. मंद बुद्धि के और कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं। सामान्य 
बुद्धिवालों को सामान्य . स्कूलों में पढ़ाना, मंद बुद्धिवालों को 
उनके उपयुक्त स्कूलों में भेजना, ओर प्रतिभावान बालकों को 
विशेष प्रकार की शिक्षा देनां, उनके मानसिक विकास के लिये. 
आवश्यक है। स्कूज्ष की. एक ही क॒ल्षा में विभिन्न .योग्यता के 
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बालक रहते हैं। स्कूल का दिया हुआ काम कुछ बालक थोड़े ही 
परिश्रम से कर लेते हैं और कुछ अधिक परिश्रम करके भी 
उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। जो बालक थोड़े से परिश्रम से अपना 
काम पूरा कर लेते हैं, उन्हें बुद्ध संबंधी पर्याप्त परिश्रम करने 
के लिये और कोई का्थ नहीं मिलता | फिर ये बाछक उद्दंडता में 
अपनी शक्तियों को खर्चे करने लगते हैं। जब तक प्रत्येक बालक 
को उसकी बुद्धि के अनुसार काम नहीं दिया जाता तब तक हम 
यह नहीं जान सकते हैं कि प्रत्येक बालक ठीक से अपनी बुद्धि 
को काम में लाता है अथवा नहीं | स्कूल में होने वाली परीक्षाएँ 
इसमें काम नहीं देतीं। इन परीक्षाओं में बालक जो अंक पाते 
हैं वे यह नहीं प्रकट करते की प्रत्येक बालक अपनी-योग्यता को 
पूरी तरह से काम में लाता है अथवा नहीं। कुछ बालक 
अधिक परिश्रम, करके ओर कुछ थोड़ा परिश्रम करके समान 
अंक पाते हैं। पर वास्तव में जिस बात्रक की बुद्धि अथवा 
योग्यता जितनी. अधिक हो इसे उतने अधिक अंक प्राप्त करना 
चाहिए। बुद्धि के अनुपात के अनुसार अंक मिलने पर ही हम 
समझ सकते हैं कि बालक श्रपनी शक्ति का सदुपयोग कर रहा है 
अथवा नहीं | . 

बालकों की बुद्धि माप करके यह जाना जा सकता है कि 
कोई बालक अपने बोद्धिक विकास में पिछड़ रहा है अथवा नहीं । 
_ सानसिक भंमंटों और घर के वातावरण के कारण अनेक बालकों 
की बुद्धि का विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पांता | समय 
पर इन भंमटों को जान लेने से हम बालकों की बुद्धि के विकास. . 
में होने बाली रुकावटों को हटा सकते हैं। देखा गया हैं कि . * .. 


जब पिछड़नेवाले बालक का मानसिक अंतहृद्ठ मिंटा दिया जाता. 


है तब उसका बौद्धिक विकास भली प्रकार से होने लगता हैं... 
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बालकों की बुद्धि की भल्नी भाँति जाँच करके उन्हें उसी 
काम में लगाया जा सकता है जिसके वे योग्य हों। कुछ बालकों 
में हाथ के काम करने की अधिक योग्यता होती है ओर कुछ 
में सूक्ष्म विचारों को अअहण करने की । अतएव विभिन्न प्रकार के 
बालकों की अपनी योग्यता के अनुसार काम दिया जाना आब- 
श्यक है। जिस बालक में ज्ञिस प्रकार की जन्मजात विशेष 
योग्यता है उसे उस्री प्रकार का काम देना उचित है जिससे उसको 
योग्यता ओर भी विकसित हो ओर बह अपने आपको संसार 
का उपयोगी नागरिक बना सके। साहित्य-प्रिय को इंज्ञीनिय- 
रिंग की शिक्षा देना ओर इंजीनियर होने वाले बालक को 
साहित्य की शिक्षा देना उसकी योग्यता का दुरुपयोग करना है। 
बुद्धि-माप की पुरानी और नई रीतियाँ---बालकों की 
बुद्धि की जाँच शिक्षक गण सदा करते चलते आए हैं। शिक्षा 
का काय बाछकों की योग्यता को जानें बिना नहीं हो सकता । 
बालकों की समय समय पर पीरक्षा ली जाती है। इससे उनकी 
योग्यता का पता चलता है। बालछकों का प्रति दिन का काम 
देखकर और उनसे बातचीत करके भी उनकी योग्यता का पता 
लगाया जांता है। इस प्रकार शिक्षक अपनी कक्षा के बालकों 
की योग्यता कें विषय में ज्ञान रखता है । यदि शिक्षक को यह 
ज्ञान न हो तो वह शिक्षा का कार्य ठीक से कर ही नहीं सकता। 
जब शिक्षक कक्षा के बालकों से कोई प्रश्न करता है तो वह 
जानता है कि कौन कोन बालक उस प्रश्न का 'छत्तंर ठीक से दे 
सकते हैं। वह कोई प्रश्न पहले कमजोर बालकों से पूछता हैं 
पीछे होशियार बालकों से, जिसमें कक्षा के सभी बालकों को 
श्यान पढ़ाई में रहे ओर सबको उससे लाभ हो | 
बुद्धि की जाँच करने को पुरानी रीतियाँ इतनी निर्दोष नहीं हैं 
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कि उनसे हम बालक की बुद्धि का ठीक तरह से पता लग सकें । 
मासिक वा वार्षिक परीक्षाओं द्वारा बालक की जन्मजात बुद्धि का' 
पता ठीक से नहीं लगता । साधारण ब॒द्धि का बालक भी अधिक 
परिश्रम करके उतने ही अंक प्राप्त कर सकता है जितना प्रतिभा- 
वान पाता है। अतएव इन परीक्षाओं से यह नहीं जाना जा 
सकता कि बालक परिश्रम के कारण अच्छे अंक पा रहा है अथवा' 
बद्धि के कारण। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को राय भी उनको 
व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करती है अर्थात्‌ किसी उद्ंड किंतु बुद्धि 
मान बालक को शिक्षक मंद बुद्धि का समझ सकता है ओर किसी 
सुशील किंतु साधारण बुद्धिवाले बालक को प्रतिभावान | जिस 
बालक पर शिक्षक की कृपा होती है बह परिश्रम भी अधिक: 
करने लगता है, अतएवं इस रीति से बालकां की वास्तविक बुद्धि का 
ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है । 

. आधुनिक बुद्धिमापक परीक्षाएँ इन दोषों से मुक्त हैं। इन परी- 
क्षाश्रों का उद्देश्य बालकों की पढ़ाई की वा उनके परिश्रम की 
जाँच करना नहीं होता प्रत्युत इनसे उनकी जन्मजात बुद्धि के 
भेद पहिचाने जाते हैं। इन परीक्षाओं के प्रश्न ऐसे होते हैं 
जिन्हें प्रत्येक बुद्धिमान बाछक किसी विशेष अवस्था में 
ठीक से हल. कर सके। इन परीक्षाओं के प्रश्न. बालकों को 
पढ़ाई को नहीं वरन्‌ सामान्य अनुभव को ध्यान में रखकर 

बनाए जाते हैं 

बालकों की बुद्धिमापक परीक्षाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती 
हैं। एक में लिखित प्रश्न और उनके उत्तर होते हैं ओर दूसरे में 
कुछ कॉम करना पड़ता दै। पढ़े लिखे बालकों की बुद्धि की जाँच 
पहले प्रकार की परीक्षा-विधि. से भला भाँति होती है और अपदू 
... आत्कों की परीक्षा दूसरे प्रकार.की रीति से । झ 
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बिने महाशय को परीक्षा-विधि 


आधुनिक बुद्धि-मापक परीक्षा-विधि के आविष्कारक फ्रांस के- 
एक मनोवैज्ञानिक डाक्टर अल्फ़रड बिने मदहाशय थे । उन्हें पेरिस 
में पढ़नेवाले बालकों में मंद बुद्धि के बालकों का पता क्गाना था। 
अल्फ्रेड बिने महाशय ने विभिन्न अवस्था के बालकों के लिये पाँच 
प्रश्न बनाए इन प्रश्नों की कठिनाई उन बाल्ञकों की अवस्था के 
अनुसार थी । इन प्रश्नों के चुनने में यह ध्यान रखा गया 
था कि उन्हें औसत बालक हल कर सकें। इसे ठीक-ठीक जानने 
के लिये वे प्रश्न हजारों बालकों को दिए गए। जो प्रश्न ७५ 
प्रतिशत किसी विशेष अवस्था के बालक हल कर सके उसे उस 
अवस्था के बालक के उपयुक्तसमम्का गया। हे 
इसी प्रकार तीन वर्ष की अवस्था से लेकर सोलह वर्ष की 
अवस्था के बालकों के लिये प्रश्न बनाए गए। जो बालक अपनी 
अवस्था के सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे देता था उसे सामान्य 
बालक समझा जाता था और यदि वह अपनी अवस्था के प्रश्नों 
का ठीक उत्तर नहीं दे पाता था तो उसे मंद बुद्धि समझा जाता 
था। फिर उसे एक वर्ष कम अवस्था के बालकों वाले प्रश्न दिए 
जाते थे। यदि वह इन प्रश्नों को ठीक तरह से कर लेता था 
तो उसे बुद्धि में एक वर्ष पिछड़ा हुआ बालक समझा जाता था + 
जो बालक अपनी अवस्था के सभी प्रश्नों को हलकर लेता था और 
एक या दो साल आगे के प्रश्न भी कर लेता था इसे उतनी ही 
तीत्रबुद्धि काबाठक माना जावाथा।...... 
.. बिज्षियस सटे मद्दाशय ने अल्फ्ेड बिने के बुद्धिमाप के परी- 
क्षाफत्न के कहने में एक मौलिक सुधार कर दिया । किसी बालक 
: की बुद्धि की परीक्षा के फल को अब सामान्य बुद्धि अथवा एक या 


( रदट्ष्य ) 


दो साल पिछड़ी अथवा आगे बढ़ी न कहकर उसे बुद्धि-उपलब्धि 
के रूप में प्रकाशित किया जाता है। यह बुद्धि-उपक्ञव्धि बालक 
की मानसिक और वास्तविक आयु का अनुपात दर्शाता है। बालक 
की आयु उतनी मानी जाती है जितनी आयु के प्रश्नों को वह हछ 
कर संकता है ओर वास्तविक आयु जन्म तिथि से जानी ज्ञाती . 
है। मान लीजिए कोई बालक ४ बषे का है ओर वह पाँच वर्ष के 
बालकों के लिये बने सभी प्रश्नों को हल कर लेता है पर आगे की 
आयु के बालकों के प्रश्नों को हल नहीं कर सकता तो उसकी मान- 
सिक उपलब्धि निम्नलिखित रीति से निकाली जायगी 


उपलब्धि > *यिसिक आयु _. _ 
5५000. वास्तविक आयु है) 

यहाँ १ अंक सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। एक से कम न्‍्यून ... 
बुद्धि को और १ से अधिक प्रखर बुद्धि को दर्शाता है। इस अंक 
में १०० का गुणा कर दिया जाता है इस प्रकार १०० सामान्य बुद्धि 
का सूचक अंक है । इससे नीचे के अंक न्यून बुद्धि के सूचक हैं। ... 
मान लीजिए उपयुक्त पाँच वर्ष का बालक अपनी आयु के 
बालकों के प्रश्न को नहीं कर पाता पर ४ ब्ष के बालकों के ', 
प्रश्न को कर लेता है तो उसकी बुद्धि-उपलब्धि निम्नलिखित 
होगी-- :. | ' हे 
_ मानसिक शायु 

बुद्धि-डपल्ब्धि नाह्तविक आयु 

>%१००सण८० 


_ इक्त बालक की बुद्धि उपलब्धि ८० हुई। इसी प्रकार जिस 
हा बालक कौ मानसिक आयुं १२ है और वास्तविंक आयु १० है 
ह ; दे मर उसकी बुद्धि उपलब्धि 4३ ०८१०० ८ अथौत्‌ १२० होगी। 


१०० 
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बुद्धि की जाँच के अनुसार पाई गईं विभिन्न बुद्धि-उपलब्धि 
के बालकों का निम्नलिखित रीति से विश्लेषण किया गया है । 


प्रकार बुद्धि-उपलब्धि 
(१) प्रतिभावान १४० और उससे ऊपर 
(२) प्रखर बुद्धि १२० से १४० तक 
(३) तीत्र बुद्धि ११० से १२९० तक 
(४) सामान्‍य बुद्धि ६० से ११० तक 
(४) मंद बुद्धि ८० से ६० तक 
(६) निबंल बुद्धि ७० से ८० तक 
(७) मूख . ३०से ४० तक 
(८) मूठ २५ से ५० तके 
(६) ० से २४ तक 


बिने महाशय के प्रश्नों में हेर फेर करके तथा उनकी संख्या 
बढ़ा कर स्पेन महाशय ने इंगलेड के लिये परीक्षा-पत्र बनाए हैं। 
विभिन्न अवस्था के बालकों के लिये टरमेन महाशय के बनाए 
परीक्षा-प्रश्न नीचे दिए गए हैं। 


टरमेन का बुद्धिमापक परीक्षा-पत्र ज पु 
३ बष के लिये 


क्‍ १--शरीर के अवयवों की तरफ इशारा करके पू छना (-अपनी 
नाक, कान, आँख बताओ :£ ) 
२--परिचित वस्तुओं के नाम. पूछना ( दीवाल घड़ी, तश्तरी 
आदि, यह क्या है 


नाम पूछना | ॒ 
-हलिंग-मेंद पूछना ( तुम लड़की हो अथन्रा लड़का !) 


३-..किस्ली चित्र को दिखाकर उसमें की तीन बखुओं के... 
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४--नाम पूछना ( तुम्हारा नाम कया है ९ ) 
६--श्रपने कहे छः या सात पद के वाक्य को अनुकरण के 
रुप में दुहरवाना ( क्‍या रामू अच्छी अ्रच्छी सिठाई खायगा ? ) 


४ वर्ष के लिये 


१--भिन्न-भिन्न लंबाइयों की तुलना करवाना (कौन बड़ा है ?) 
२--आऊृति की पहिचान में भेद करवाना ( एक बृत दिखाना 
और उसी आकृति को दूसरे चित्रों में हूँढ़ना ? ) 
३--चार सिक्कों को गिनवाना 
४- एक वर्ग की आकृति बनवाना । 
४--व्यावहारिक प्रश्नों को पूछना ( जब तुम थके हो, क्‍या 
'करोगे ? तुम भूखे हो ! तुम्हें ठंड लगी है ? ) 
६--चार अंकों को दुहरवाना ( अनुकरण के रूप में, ) 
ः ५ वर्ष के लिये 
 ३--दो भारों की तुलना करवाना (३ और १४ ग्राम में 
कौन भारी है ? ) 
२--रंगों का नाम पूछना (४ कागज-लाज, पीले, हरे नीले 
:ज्ञेकर । ) 
३--सोंदये की परख करवाना (३ जोड़े चेहरे, जिनमें से 
प्रत्येक में एक बदसूरत हो और एक खूबसूरत--पूछना, कौन 
-खूबसूरत है ? ) है 
४--साधारण ६ वरतुओं की परिभाषा पूछना ( कुर्सी, घोड़ा .... 


गुड़िया आदि ) 


न घेये का खेल ” करवाना ( एक आयत बनवानाजो .... 
"दो त्रिश्ुजों से दिखाया गया हो । ) गे 
६--तीनः आज्ञाओं को एक साथ देकर ठीक से पूरां करवाना...“ 


( २७१ ) 


( इसे ठेबुल पर रख दो, दरवाजा बंद कर दो, मेरे पास ये 
किताबें ज्ञाओ १ ) 


६ बर्ष के लिये 


१--दाएँ और बाएँ को पहिचान करवाना ( अपना दायाँ 
हाथ दिखाओ ) और बायाँ कान दिखाओ 
२--चित्रों में मिटी हुईं अथवा भूली हुई बातों को पूछना । 
बिना नाक का चेहरा अथवा बिना हाथ के मनुष्य का पूरा चित्र 
दिखाकर पूछना, इसमें क्‍या नहीं है ! ) 
4--१३ सिक्कों को गिनवाना 
: ४--व्यावहारिक प्रश्न पूछना ( अगर बरसात हो रही हो 
और तुम्हें स्कूल जाना हो तो क्या करोगे। 
४--चाल्ूू सिक्कों का नाम पूछना 
६--नकल के रुप में १६ से १८ खंडों के वाक्य दुह्रवाना । 
हि वर्ष के लिये 
१--अँगुलियों की संख्या पूछना ( पहले एक हाथ में कितनी 
अँगुली हैं फिर दूसरे में ओर फिर दोनों में मिल्लाकर । ) 
२--किसी चित्र को दिखाकर उसमें चित्रित क्रियाओं अथवा 
कार्यों का विवरण पूछना |... 
३--पाँच अंकों को दुह्रवाना | 
. ४-एक मामूली गाँठ बंधवाना ( नकल के रूप में ।.) 
... ५--पहले देखी हुईं वस्तु के भेदों को पूछना ( मक्खी और 
तितली में, पत्थर ओर मंडे में, लकड़ी और शीशे में भेद । 
६--एक बहुभुज क्षेत्र की नकल करवाना । कक 
ऊपर हमने ७ वर्ष की आयु तक के बालकों के लिये टरमेन 
के बनाएं बुद्धिमापक परीक्षा -के प्रश्न दिए हैं। इसी: प्रकार 
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विभिन्‍न आयु के बालकों के लिये दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने अनेक 
परीक्षा-पत्र बनाए हैं ( इस प्रकार के परी क्षा-पत्र भारतवे में 
भी बन रहे हैं। राय बहादुर पंडित लज्ञाशंकर मा, डाक्टर 
राइस, डाक्टर बी० बी० कामत्‌ महाशयों के प्रयास इस प्रसंग में 
उल्लेखनीय है । 
बुद्धि के प्रकार--- बुद्धि-मापक परीक्षा-पत्र दो प्रकार के 

होते हैं-एक वैयक्तिक ओर दूसरे सामूहिक। पहले प्रकार की 
परीक्षा में विभिन्‍न आयु के बालकों के लिये विभिन्‍न प्रश्न होते 
हैं। ये साधारणतः एक एक बालक को अलग अलग दिए जाते हैं । 
इस प्रकार की परीक्षा में बड़ा समय लगता है। पर बालक की 
परीक्षा भली प्रकार से हो जाती है। 

सामूहिक परीक्षा बहुत से बालक एक ही साथ देते हैं । ये 
एक ही आयु के बालकों के लिये भी हो सकते हैं और भिन्‍्न- 
_सिन्‍न आयु के लिये भी । । 

भिन्न-भिन्न आयु के बालकों को जब एक ही प्रश्न पत्र दिय 

जाता है तो उनसे उस परीक्षा में अपनी आयु के अनुसार कम 
अथवा ज्यादा अंक्र पाने की.. आशा की जाती है। जिस प्रकार 
“आ्रायु माप दंड” के अनुसार बने परीक्षा-पत्र को पहले से 
ही प्रामाणिक बना लेना पड़ता है; उसी प्रकार “बिंदु माप दंड”? 
को भी पहले से ही प्रमाणिक बंनां लेना होता है। “विंदुमाप 
दंड” के परीक्षा-घत्र. को प्रमाणिक बनाने के लिये यह आवश्यक 
है, कि विभिन्न आयु के कई हजार बालकों की परीक्षा ली जाय 
और विभिन्न आयु के बालकों के ओसत अंक बालक पावें। अथवा 
जो किसी विशेष अवस्था के बालक का ओसत अंक हो उक्त उसे 
हमें उस आंयु की सामान्य बुद्धि का प्रमाण मानना चाहिए।.. 
. मान लीजिए किसी परीक्षा-पन्न में कुज्त २०० अंक हैं +॥ 
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इनमें से १२० अंक १४ साल के औसत बालक के आते हैं और 
१२० ही १४ साल के सब बालकों के आते हैं तो हमें १२० को 
सामान्य बुद्धि के बालक का अंक जानना चाहिए अर्थात्‌ जो 
बाज्षक १२० अंक पाएगा उसे १०० बुद्धि-उपलब्धि का बालक 
समझा जायगा। यदि १४ वर्ष का कोई बालक इससे अधिक 
अंक पाता है तो उसकी बुद्धि-उपलब्धि अधिक मानी ज्ञायगी 
ओर यदि बह कम अंक पाता है तो कम । 
इस प्रकार की सामूहिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने की 
चेष्टा भारत ब्ष में श्री वंशगोपाल मिंगरन ने की है। उनके 
:_परीक्षा-पन्न के कुछ प्रश्न पुरतक के अंत में दिए: हुए हैं। ये 
' बिंदुमाप दंड के आधार पर बनाए गए हैं। इस प्रकार के और भी 
: परीक्षा-पत्रों की हमारे देश में आवश्यकता है । 


श्प 


तेईसवाँ परिच्छेद 


बालक के विकास की अवस्थाएँ 


मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास की चार अवस्थाएँ मानी 
हैं--शैशवावस्था, बाल्याधस्था, किशोरावस्था और. प्रौढ़ावस्था । 
इन चारों अ्रवस्थाओं में बालक के शारीरिक गठन, मानसिक 


...._ स्थिति ओर व्यवहारों में इतना भेद होता है कि हम बालक को 


देखते ही यह निश्चय कर सकते है कि अमुक बाछक किस 


... अवस्था में है। इस विषय पर चित्त-विश्लेषण विज्ञान ने विशेष 


प्रकाश डाला है। चारों अवस्थाओं में एक प्रमुख भेद यह है कि 
प्रत्येक में प्रंभ का विषय भिन्न-भिन्न होता है। बालक की मूल 
: ग्रवृत्तियाँ प्रत्येक अवस्था में विशेष प्रकार से कार्य करती हैं । 
इनके भेद हमें जानना आवश्यक है जिससे हम बालक के 
जीवन-विकास में उचित सहायता दे सकें। इस परिच्छेद में 

ओ्रौढ़ावस्था की छोड़ कर, जिससे पाठक परिचित हैं, शेष तीन 
. अवस्थाओं के लक्षण दिखलाए जाएँगे। 


० शेशवावस्था का 
शारीरिक वा मानसिक वृद्धि--पाँच या छः वर्ष की 
* ज्ायु तक बालंक की शेशवांवस्था रहती है। बालक की इस 
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 अबस्था में तीन वर्ष तक बड़ी तीत्रता से शारीरिक वा मानसिक 
चृद्धि होती है । इस के बाद छः ब्ष तक फिर उतना वेग नहीं 
रहता | इस काछ में बालक की वृद्धि स्थिरता प्राप्त करती है । 
यदि किसी बालक की शारीरिक वृद्धि ही हम तीन साल तक देखें 
तो हमें यह प्रतीत होगा कि बालक एक साथ ही पहले से दुगुना 
बढ़ जाता है। इतनी शीघ्रता से वृद्धि होना पीछे संभव नहीं । 
पहले तीन साल में बालक अपने आस-पास के अनेक पदार्थों का 
ज्ञान प्राप्त करता है। अनेक वस्तुओं को तोड़-फोड़कर उनकी 
- बनावट से परिचित होता है । उसे अपनी शक्ति का ज्ञान जितना 
इस काल में होता है उतना दूसरे क्ात्न में नहीं होता | अपनी 
ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मंद्रिय को वह इस्री समय काम में लाना 
सीखता है। उसके स्नायुओं में परिपक्तता आती है। इसी 
काल में बालक चलना, बोलना, तथा लोगों को पहचानना 
सीखता है। 

*« रचनात्मक प्रवृत्ति---मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि 
. बालक तीन और छः साल के बीच पहले के प्राप्त किए हुए - ज्ञान 
, को परिपक्ष करता है जिससे वह फिर आगे वेग के. साथ उन्नति 

कर सके । शैद्यवावस्था में बालक की तोड़नें-फोड़ने वा रचना की 

अवृक्ति बड़ी तीत्र होती है। अतएवं बाज्क को इस प्रकार के 
“खिलौने देने चाहिए जिनसे वह अनेक प्रकार के पदार्थ बना 
' अखके | इस काल-में बालक में सामाजिक भाव व्रिक्रसित नहीं 
.. होता, अतएवं बालक के प्रायः सभी खेल वैयक्तिक होते हैं। 

भाषा विक्रास---बाजक्ञक की शब्दों के उद्चाशण की शक्ति 
परिमित होती हढ्ैे। प्रर हम उसकी इस काल की शब्दों- 
घारण वा भाषा सीखने की शक्ति से यह अनुमान छगा सकते हैं 
कि बालक प्रतिभाशाली होगा अथवा नहीं। मंद बुद्धि वाला 
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बाछक देर में उच्चारण करना सोखता है। उसकी भाषा सीखने 
की शक्ति उसकी बुद्धि की सूचक है। जिस बाल्॒क में भाषा 
सीखने की शक्ति कम होती है. उसकी बुद्धि का विकास रुक 
जाता है। इससे भी यह निश्चित है कि शैशवावस्था में भाषा 
का शीघ्रता से सीखना भविष्य में बालक के बुद्धिमान होने 
का सूचक है। 

काम वा प्रेम-भावना--चित्तविश्लेषक वेज्ञानिकों ने 
शिश्ञु के प्रेम वा काम-भावना का भी अध्ययन किया है। उनके 
कथनानुसार यह काल आत्म-प्रेम का है। बालक अपने आप की 
क्रियाओं में ही इतना लगा रहता है कि उसके मन में दुसरे 
व्यक्ति से प्रेम करने के लिये कोई स्थान ही नहीं रहता । 


बाल्यावस्था 


मानसिक उन्नति--बाल्यावस्था पाँच यां छः वर्ष से 
.. बारह वर्ष तक रहती है। इस काल के प्रथम भाग में बालक 
' बड़े वेग के साथ रन्नति करता है। यह उन्नति दश ब्ष की आयु 
तक होती है। इसके उपरांत फिर जन्नति को सुदृद बनाने का 
काल आता है। कहां जाता है कि दस वर्ष के बालक में एक 
विचितन्न सयानापन आ जाता है| वह छः वर्ष के बालक के समान 
 असहाय नहीं होता, न उसमें. किशोर बालक जेसी सहमने की 
- भावना ही रहती । छः वर्ष के बालंके और किशोर बालक, दोनों _ 
को ही संसार नवीनता और आश्रय से भरा दिखाई देता हैं; 
... अतएब उन्हें सांसारिक व्यवहार में कठिनाश्याँ पड़ती हैं। ये 
. कठिनाइयाँ दश वर्ष के बालक के सामने नहीं. रहती । एक प्रकार 
से उसका जीवन प्रीढ़ जीवन है “ 
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उत्सुकता--इस काल में बालक को बड़ी प्रबछ उत्मुऋता 


होती है। वह प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को जानना चाहता है। 
जहाँ कहीं वह जाता है, उसे हजारों नई वस्तुएँ देखने को मिलती 
हैं ओर वे उसका ध्यान आकर्षित करती हैं। ज्ञिन बातों की ओर 
वयस्क लोगों का ध्यान साधारणत: नहीं जाता उनकी ओर बालक 
का ध्यान आकर्षित होता है। अतएव बालक वयस्क लोगों से 
हजारों श्रभ्न पूछता है जिनका उत्तर देते देते वे प्रायः थक जाते हैं. । 
बालक इस काल्ल में बहिमुंख रहता है; उसका मन सदा 
बाहर की चीज़ों से आकर्षित होता है। अतएब उसको ज्ञानवृद्धि 
इस काल में पर्याप्त रूप में हो ज्ञाती है। है: 2७ 
अनुऋरण--इस काछ में बालकों की अनुकरण की _ 
प्रवृत्ति बड़ी तीत्र होती है | इसी प्रवृत्ति के आधार पर - वे संघार 
के अनेक व्यवहार सीखते हैं । बालक के इस काल के खेला में 
अनुकरण की प्रधानता होती है। हम इस विषय को अनुकरण 
के परिच्छेह में भली भाँति समझा चुके हैं, अतरव इस विषय 
को दुहराना आवश्यक नहीं । पर 
सामाजिक भावनाएँ-..इस काल में बालक के जीवन 


में सामाज्षिक भावनाओं का बीजारोपण होता है। शैशवावध्था . 
में बाठक अपने आपमें जितना मभ्न रहता है उतना बाल्यावस्था. 
में नहीं रहता । यदि बाछूक शैशवावस्था में दूसरों का साथ 
ढूँढ़ता है बह अपनी किसी इच्छापूर्ति के लिये ही ऐसा करता 
है । बह बूढ़ों का साथ अपने र्वा्थंसाधन के लिये करता है| पर. 
बाल्यकाल में बालक न तो बड़ों के पास रहना. पसंद करता है 
. और न वह अपने स्वार्थ में इतना मग्न रहता है कि दूसरों का 
साथ अपनी किसो इच्छापूर्ति के लिये हूंढ़े । बढ अपनी ही आयु. 


्‌ 


( रेष्८ ) 


वाले बालकों का ही साथ ढेंढ़ता है और उनके प्रेम के लिये 
अपना स्वार्थ सहज़ में त्याग देता है | 
वयस्क लोगों को यह आशा;न करनी चाहिए कि बालक सदा 
उनके ऊपर ही निर्भर रहेगा तथा अपना साश प्रेम उन्हें ही दे 
देगा। अब वह अपने साथियों का ध्यान पहले रखेगा। घर 
खासे पीने भर की जगह है, पर बाज़क का वास्तविक जीवन 
घर के बाहर है। 
नैतिकता---बारूक के जीवन में इस काल में बालसमाज 
के नियम पालन करने की प्रबल भावना रहती है। वह अपने 


समाज में प्रशंसित होने का पूरा प्रयज्ञ करता है। अतएवं उसके 
जीवन में इस काल में नेतिकता की नींव पड़ती है जो किशोरा- 


. अस्‍्था में दृह होती है। 


... बालक अपने दर के नियम पालन करने अथवा उससे 
प्रशंसा पाने के लिये कभी-कभी अनुचित काये भी करता है। यदि 
बालक अपने शिक्षक से झूठ बोलने पर अपने समाज का सम्मान 
नहीं खोता तो वह झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाता | शिक्षक जब 
किसी बाक़्क को अनुचित व्यवहार करतें देखे तो उसे उस बारूक 
के समाज की खोज करनी चाहिए। यदि बालक के समाज के 

. भाव शिक्षक के प्रति आदरपूर हो जाये तो कदापि बालक दुव्ये- 
बहार न करेगा। शिक्षक वालकों के समाज को निश्चय करा दे 

किं वह उनका शत्रु नहीं है, वह उनकी सब प्रकार से सहायता ..' 
करने के लिये तत्पर है। शिक्षक को चौंहिए कि वंह स्वयं बालकों... 
के दल बनाए जिससे रहंकेर उनकी सामाजिक भावनाएँ भली 





भाँति बिकास पा सकें । शोरबच्चों का दल इसी प्रकार का दल है। हु 


इसी तरह और भी दूसरे प्रकार के दल हैं। इस प्रकार के दल 
बनाने में शिक्षक को सहायता देनी चाहिए। 


( २७६ ) 


भापा-ज्ञान---बालक का भाषा-ज्ञान इस काल में वेग के 
साथ बढ़ता है। बालक अपने साथियों से जितना बोलना- 
' चाल्नना सीखता है उतना वयस्क लोगों से नहीं सीखता। इस 
काल्न में बालक अपनी आयु के बालकों के साथ अधिक समय 
व्यतीत करता है। उसे आत्म-प्रकाशन की आवश्यकता पड़ती 
है, अतएव वह अपना भाषा-ज्ञान बढ़ाता और शब्दों के. उचित 
प्रयोग सीखता है। इस काल में बालकों को कहानियाँ खुनावा 
ओर उनसे कहानियाँ कहलाना भाषा-न्ञान की वृद्धि के लिये 
बहुत आवश्यक है | क्‍ 
.. शिक्षाक्रम--बालक को इस काल में अनेक प्रकार के 
ऐसे काम करने को देना चाहिए जिनमें उसे अपनी. ज्ञानेंद्रिय 
ओर कर्मेंद्रिय दोनों से काम लेने की आवश्यकता पड़े। इस 
काल में बालक स्वभावतः चंचल होता है। इस चंचलता का 
दमन न कर डसे बात्ञक की शिक्षा के कार्य में लगाना चाहिए । 
पर इस बात पर ध्यान रखा जाय कि किसी प्रकार का कारये 
. बालक से अधिक देर तक न कराया जाय। आध घंटे से अधिंक 
समय तक एक ही विषय कदापि न पढ़ाना चाहिए । हाँ, यदि 
किसी प्रकार के शारिरिक कायें में बालक.कीः विशेष रुचि हो तोः 
उसमें उसे अधिक समय तक भी छगाया जा सकता है । 
काम वा प्रेम-भावना--काल्यावस्था में: बालक का. प्रेत 
अंपने ऊपर न रहकर आस पास के दूसरे व्यक्तियों के प्रति होता 
.  है।। फ्रायड महाशय के कथनानुसार बालकों का प्रेमः माता-पिता 
ओर. ज्ांता है'। एक बालिका प्रिता से. प्रश्न करती है ओर. 
बालक माता-से। पर धीरे-धीरे. यह प्रेम अपने साथ खेलने-कालि 
बालकों क्े श्रति हो जाता है। इस प्रम के विकास में ही वास्तव में 
बालक के जीवन का विकास है । 








( र८०: ) 


, किशोरावस्था 


बाल्यावस्था के उपरांत किशोरावस्था आती है। इसका 
समय १२ वर्ष से लेकर १८ वर्ष की आयु तक माना गया है। 
यह अवस्था मानव-जीवन की बड़ी महत्त्वपूर्ण अवस्था है। जिस 
प्रकार ऋतुओं का राजा वसंत माना जाता है उसी प्रकार मनो- 
वैज्ञानिक किशोरावस्था को जीवन की सब अवस्थाओं का राज्ञा 
मानते हैं। इस काल में बालक के शरीर और मन की विशेष 
प्रकार से वृद्धि होती है और उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान भी 
इसी काल में होता है। चरित्रगठन का प्रारंभ वास्तव में इसी 
काल में होता है। सामाजिक और नेतिक भावनाएँ तथा प्रेम 
की परिपक्वता इसी काल में होती है। इसलिये हमें इस अवस्था 
को भल्नी भाँति जानना आवश्यक है। जिस ओर जीवन का प्रवाह ' 
इस काल में बह जाता है वह दिशा जीवन भर श्रपरिवर्तित 


दा रहती है। यहाँ श्रव हम किशोर बालक की शारिरिक और 


मानसिक विशेषताओं पर विचार करेंगे । 
शरीर-गठन---किशोरावस्था के आते ही बाज्षक की शारी- 


'रिंक वृद्धि विशेष रूप से होती है। शरीर के अंग दृढ़ दवोते हैं 
ओर बालक में अनेक प्रकार के शारीरिक परिश्रम करने की 
योग्यता बढ़ती है । उसकी कमें द्वियों के ऊपर उसका पूरा अधिकार 
रहता है। उध्षका शरीर देखने में सुंदर होता है। बह अब 
... अपने शरीर को सुंदर बनाने में रुचि भी रखता है। समाज 
.. मेँआंतें संमय वह जहाँ तक बन पड़ता है अपने को सँभालकर 


ओर संजाकर आता है:। इस काल में मुखाक़ृति से स्त्री पुरुष के... द ' 


भेद प्रदर्शित होने लगते हैं । बालक की वाणी में भी ये भेद रपष्ट. 5 है ५ 


हो जाते हैं। लड़की की. बोली में विशेष कोमलता आ जातीःहै 


ै 


( र८१ ) 


और लड़के की वाणी में कुछ कठोरता और ककेशपन आने लगता है। 

कल्पना--किशोर बालक का जीवन कल्पनामय होता है। 
इस काज्न की कल्पनाएँ बालक के अनेक प्रकार के संवेगों से उत्ते- 
जित होने के कारण बड़ी सजीव होती हैं। कोई कोई बालक 
अपनी कल्पना के सामने वास्तविक संसार को भूल जाते हैं। जो 
कमी उसे वास्तविक ,संसार में प्रतीत होती है उसे बह अपनी 
कल्पनाओं से पूण कर लेता है। कल्पना का जादू दुबेल को 
सबलछ, रंक को राजा और निर्धन को धनी बना देता है। प्रत्येक, 
किशोर बालक एक कवि होता है और जिस प्रकार कवि वास्त- 
विक्रता के प्रतिबंधों को नहीं मानता उसी प्रकार किशोर बालक 
भी वास्तविकता की अबद्देलना करता है। द 

किशोर बाछक का हृदय कलुषित नहीं रहता । उसमें इतनी 
उदारता होती है कि वह्द अपने प्रेमी के लिये सब कुछ समपंण 
करने को तैयार रहता है। जो स्वार्थत्याग इस काल में हो 
सकता है वह पीछे नहीं होता। बालक इस समय आदशें जगत 
में रहता है जिसका प्रत्येक निवात्नी देवता हे। वह जानता है 
कि जस प्रकार उसका हृदय स्वच्छ ओर निःस्वार्थे' हैं उसी प्रकांर 
संसार के सभी मनुष्यों का है । 

इस प्रकार की कल्पना में रहने के कारण कितने ही बालक 
अपना आवी जीवन दुःखमय बना लेते हैं। कल्पना का: होना 
जीवन-विकास के लिये अति आवश्यक है। पर जब उसकी मात्रा . 
अत्यधिक हो जाती है तो मनुष्य के जीवन को दुःखंमयः बना 


देती है। कितने ही कवियों का जीवन इसलिये दुःखमय रहा कि... का 
वे अपने आप को वास्तविकता के नीरस संसार में सुखी न/बतोः 





सके | कल्पना के बाहर आते ही उन्हें विकर्षेण करने वाले दृश्य 


' दिखाई पड़े। प्रसिद्ध अँग्रज कबि शेज्ञी का जीवन इप्तीलिये रे 


 ( रप२र ) 


दुःखी हुआ कि संसार से उन्हें वह आदशे प्रेम न मिल्रा जिसकी 
प्रतिमा उन्होंने अपनी कल्पना में बनाई थी | | 

अभिभावकों और शिक्षकों का कतेव्य है कि किशोर बालक 
को सदा कल्पना में ही विचरण न करने दें। उसे वास्तविकता 
से. परिचित कराएँ। खेल, कूद, घूमने आदि के अवसर बालकों को 
पर्याप्त मिलने चाहिएँ। तेरना, दौड़ना, घोड़े की सवारी करना, 
कसरत करना आदि बहुत लाभदायक है। 
. बालचर-शिक्षा और अ्रमण इस अवस्था के' लिये अत्यंत लाभ- 
दायक हैं। बालचर-शिक्षा द्वारा बालकों का सांसारिक ज्ञान 
बढ़ाया जा सकता है। उन्हें कल्पना के जगत्‌ से निकालकर 
वात्तविकता में ल्ञाया जाता है। बालक की जो शक्ति मनोराज्य 
में व्यर्थ खर्च होती है उसे समाजोपयोगी कार्यो" में लगाना 
चाहिए । इसके द्वारा बालक की व्यवहारात्मक कल्पना की 
वृद्धि होबी है । 

बविचरण की. प्रवृत्ति---किशोर बालकों में बाहर घूमने की 


प्रवृत्ति बड़ी तीज्र होती है । यह प्रवृत्ति काल्पनिक जगत में बिच- 
... रण करने का .बाह्मरूप है। स्टेनले हाल महाशय इश्र विषय में 


लिखते हैं कि किशोरावस्था के प्रारंभ में भ्रमण की प्रवृत्ति जाग 
'उठती है। जीवन के बसंत, में चंचलता का साम्राज्य छा 
जाता है। घर संकुचित और उदास प्रतीत होने लगता है और 


“उसमें रहना असह्य.हो जाता: है। बालक किसी भी भ्रमण करने 


बल्ले व्यक्ति को देंखकर घर से भाग निकलना चाहता है । स्कूलों 


के साधारण कार्यक्रम से उसका मन ऊब जाता है और उसे नया. 


: संसार देखने के लिये तीत्र पिपासा होती है। 


यदि दम बालक की इस प्रवृत्ति की अवहेलना कर देंतो 
_ उसका परिणाम बालक के जीवन विकास के लिये भला नहीं 


( र८३ ) 


होगा। बाज्ञक की प्रवृत्ति आवारा बनने की होती है। हम देखते 
हैं कि कई व्यक्ति अपने जीवन का पेशा ही धूमना बना लेते हैं 
उन्हें एक जगह बैठना अच्छा ही नहीं लगता | यह किशोरावस्था 
की धूमने प्रवृत्ति के दमन का दुष्परिणाम है। 

इस काल की शिक्षा का एक मुख्य अंग देशाटन होना 
चाहिए | प्राचीन भारतीय शिक्षापद्धति में इसे प्रमुख स्थान दिया 
गया था। जब रामचंद्र जी सोलह बर्षे की अवस्था के हुए तो बे 
इस देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में तीथे यात्रा करने गए। इस तीथें- 
यात्रा के फत्नस्वरूप जो उनका विचार-विकास हुआ उसीका परि 
णाम योगवाशिष्ठ रामायण है । 

यूरप में छाक महाशय ने भी देशाटन की उपयोगिता बताई 

है। जमेन इटली और इंग्लंड के बाक़्क तो स्काथटिंग के लिये 
अनेक स्थानों में जाते हैं । शिक्षक किसी किसी समय इन बालकों 
के साथ रहते हैं और उन्हें इतिहास, भूगोल, इत्यादि विषयों का 
ज्ञान रास्ते में देते जाते हैं। भारतवर्ष के बालक नक्शे से ही 
भूगोल पढ़ते हैं, वास्तविक दुनियाँ से परिचित ही नहीं दोते । 
वास्तविक भूगोल-क्षान प्राप्त करने के लिंये बालकों को स्वयं अनेक 
स्थानों पर जाना चाहिए ओर जो स्थान वे देखें उनके नक्शे 
बनाना तथा उनका वर्णुन लिखना चाहिए | 
' सामाजिक भावनाओं का विकास---इस काल सें कालक 
. की सामाजिक भावनाएँ दृढ़ होती हैं. उसमें आत्मोन्नतिंऔर 
आत्मप्रतिष्ठा की भावनाएँ आने लगती हैं। बालक समाज द्वारा 
अपनी स्तुति के लिये बहुत उत्सुक रहता है ओर अपने बंधुओं की 


प्रशंसा प्राप्त करने के लिये असंभव काय करने को तैयार हो .-. 


जाता है। देशभक्ति को भावना इसी समय जागृत होती है । 


अपने देंश के लिये बालंक अपना सर्वेस्व॒ त्याग करने के लिये... ः 


( रप४ ) 


तैयार रहता है। देशभक्ति समाज-भावना का एक रूप है। यदि 
बालक स्वस्थ ओर स्वतंत्र वातावरण में रखा जाय तो वह 
स्वभावतः ही देशभक्त होगा । वास्तव में देशभक्ति आत्म-प्रकाशन 
ओर यश प्राप्त करने का एक मार्ग है। अतएवं किशोर बात्ञक के 
हृदय में देशभक्ति सहज में ही प्रकाशित होती है। शिक्षकों का 
कतेव्य है कि इस स्थायी भाव को दृढ़ करने का प्रयत्न करें । 


बालकों को ऐसे अनेक प्रकार के कार्यों में लगाएँ जिनसे उनका 
समाज-सेवा का भाव प्रबत्त हो । 


निर्देश का प्रभाव--निर्देश के परिच्छेद में बताया गया है ' 


कि इस का प्रभाव बालक के जीवन पर विचार-विकास के 
साथ साथ पड़ने लगता है। किशोरावस्था के प्रथम काल में 
निर्देश का बढ़ा महत्व रहता है। बालक का व्यक्तित्व इस 
समय तक सुसंगठित नहीं हो पाता, अतएब वह वातावरण 
में फेले हुए विचारों में पड़कर इधर उधर डड़ता रहता है। 
जो कुछ उसे सुकाया जाता है वह उसे ही सत्य मानने लगता है 


: और उसीके अनुसार अनेक प्रकार के काय करने छगता है। 


. यदि बालक का वातावरण दूषित हुआ तो वह अवश्य दुराचारी 
हो जायगा । वास्तव में हमारी अनेक प्रकार की नेतिक भावनाएँ 
दूसरे के वे निर्देशमात्र हैं जो हमें किशोरावस्था में मिले थे । 

बालक इस काल में सामूहिक निर्देश से अधिक प्रभावित 


_द्वोतां है। साथ के बात्षकों के सटश वह अपने विचार ओर क्रियाएँ 


. बनाने की पूरी चेष्टा करता हैं। अब यदि हम बालक का नियंत्रण 
करना चाहें तो हम उसके समाज्ञ को प्रभावित करके ही कर. 
सकते हैं। हमारे शा्रों में कहा गया है. कि बालक को इस क्राल 


.. में शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। सोलह वर्ष की अवस्था प्राप्त, .. 
होने, पर पिता:को. अपने पुत्र को बराबरी का संमान देनाचाहिए | 


हि लक अर 


जा 
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नह मे असकस पर 


( रण५ ) 


लालयेत्पंचवर्षोणि द्शवर्षाणि ताडयेत्‌ । 
प्राप्त तु षोडशे वर्ष पुत्रमित्रवदाचरेत्‌॥ 
अर्थात्‌ किशोरावस्था में बाकक दंड से प्रभावित नहीं 
होता ।. उसके ऊपर समाज और सामूहिक निर्देश का प्रभाव 
पड़ता 
. शिक्षकों को चाहिए कि किशोर बालक को कदापि उसके 
सम्राज के सामने आपमानित न करें। कितने शिक्षक कऋद्ध 
अवस्था में बालकों को अपशब्द कह बैठते हैं। यद्द उचित 
नहीं। इसी तरह किसी बालक को किसी अनाद्र-सूचक 
नाम से पुकारना बुरा है। बालक का शभ्रात्मसंमान सुरक्षित 
रहना चाहिए। जो बालक अपने समाज में किसी कारण: से 
संमान खो देता है उसमें सुधार करना असंभव है। वास्तव में 
कोई किसी का सुधार नहीं करता, आत्मा ही आत्मा का सुधार 
करती है 
. बालक की आत्मा को बली बनाना ही शिक्षकों का परम 
कतेब्य है। इसके छिये बालक के प्रति शुभकामनाएँ रखना 
उनसे प्रम ओर सहानुभूति का व्यवहार, करना और उन्हें सदा 
भल्ले निदंश देना आवश्यक है। ... 

- » बुड्धिविकास---श्स काल में बालक के विचारों में परिपक्कता 
आती है। बालक में विवेचना करने को शक्ति बढ़ती है। बुद्धि 
माप से पता चला है कि मनुष्य की बुद्धि की वृद्धि साधारणत 

 'सोलनद बे तक होतो है। उसकी रुचियाँ इस काज्ञ में ही दृढ़ता 
“को. प्राप्त होती. हैं । एक तरह से मनुष्य के भावी स्वभाव का निर्माण 
इसी काल में होता दै। इसी काल में उसके जीवन के व्यव के य्‌ 

3 उद्धरेदात्मना55व्मानं नात्मानमवसादयेत । | 
आक्ीव झ्ात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुराव्मनं। ॥ 








( रे८प६ ) 


निर्धारित होते हैं। किशोरावम्था के बाद कोई नया काम सीखना 
वा नए व्यवसाय में रुचि प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता 
है। अतएव शिक्षाक्रम में इस बात को अवश्य ध्यान में रखना 
चाहिए कि बालकों की शिक्षा उनकी रुचि ओर योग्यता के अनु- 
सार हो। इस अवस्था में बालकों की बुद्धि ओर रुचि में 
भिन्नता स्पष्ट होती है। इसे जानकर हमें बालकों की उचित 
'काय में लगाना चाहिए । | 
इस काज़् की शिक्षा कें कार्यक्रम में विचार-शक्ति की वृद्धि को 
अ्यान में रखना आवश्यक है। गणित, व्याकरण और पदाथ- 
विज्ञान इस दृष्टि से उपयुक्त हैं। साथ ही साथ हमें रुचिभेद को 
ध्यान में रखना चाहिए । जो बालक कला में रुचि रखते हैं उन्हें 
उसकी विशेष रूप से शिक्षा देनी चाहिए; जिनकी रुचि हाथ के 
“कास करने में हो उन्हें उस ओर प्रवृत्त करना चाहिए । 
किशोर बालक के संवेग--ऊपर कहा जा चुका है कि 
किशोर बालक के संवेग बहुत प्रबल होते हैं। हमें इनका सदु- 


. योग करना चाहिए। इस काल में गाना गाने में बालकों की रुचि 


अधिक होती है, अतएक बालकों को सुंदर सुंदर अनेक गीत 
'सिखाए जाने चाहिएँ। यदि बालकों . को सुंदर गीत न सिंखाए 
जायेंगे तो वे अपने आप बुरे गीत सीख हछेंगे। गीतों 
के द्वारां उच्चित स्थायी भाव बालक के हृदय में पेदा किए 
जा सकते हैं । 

बालक की सोंदर्थोपासना इस काल में बहुँत 'प्रबत्न होती 
है। कला की ओर बालक की रुचि बढ़ानें में इसका उपयोग 


करना चाहिंए। प्रत्येक बालक की चित्रकारी और संगीत्त में . ..: 


कुछ न कुछ रुचि रखना आवश्यक है। इससे भावी जीवन द 
सरस होता है। 2 


( रे८प७ ) 


प्रेम अथवा काम- भावना--बालक की प्रेम भावना इस काल 


में बड़ी प्रबल होती है। इसका आधार कामवासना है। इसी के 
कारण बाछक स्वभाव में चंचल, वेष-भूषा में सोंदयेप्रिय और 
व्यवहार में साहित्यिक रहता है । मनोवैज्ञानिकों का कथन है क्रि 
किशोरावस्था में कामवासना की सब अवस्थाएँ फिर एक एक 
कर पार होती हैं। बालक पहले पहल अपने आप को प्यार करता 
है, फिर स्ववर्गीय बालकों के प्रेम में मभ् रहता है, इसके पश्चात्‌ 
उसके हृदय में दूसरे बगे के बालकों के प्रति प्रम उत्पन्न होता 
है | अतएव किशोर बालक के जीवन में काम-भावना की किसी 
प्रकार की चेष्टा प्रदर्शित होना अस्वाभाविक नहीं है। अभिभावकों 
को इससे घबड़ाना न चाहिए। साथ ही साथ उन्हें सदा सचेत 
हना चाहिए। इस काल की बालक की अनेक काम-चेष्टाएँ 
उसके भावी जीवन को दुखी बना देती हैं। बालक कामवासना 
संबंधी अनेक बातें अपने साथियों से तेरह और सोलह बे के 
बीच सीख लेता है। इनसे उसे अनभिज्ञ रखना न संभव ही है 
ओर न रसके जीवन विकास के लिये उपयोगी' है । विकसित 
जीवन अनेक श्रकार की भूलों का परिणाम है। जो बॉलक 
नीचे की सीढ़ी पार करके ऊपर नहीं जाता वह वास्तविक 
आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पातां। बालक्र अपने साथियों से 
अनेक प्रकार कीं बुराइयाँ सीखता हैः. पर अनेक श्रकार की 


क्‍  अलाइयाँ भी उन्हीं से सीखता है । 


काम-भाषना संबंधी शिक्षा---अभिभावक' “यदि: सचेत 
रहें तो बालकों को वे अनेक बुराइयों से बचा सकते हैं। यदि 
हमारी शिक्षा-प्रणाली ठीक हो तो बालक के जीबन की ऐसी अनेक 


समसयाएँ उत्पन्न ही न हों जिनके कारण उसका जीवन . 


. दुःखमय ओ जाता है। इसके लिये हमें बालक की कांम-धासना 


( शरण८ण ) 


उत्तेजित करनेवाली बातों को जानना चाहिए तथा काम-सप्रवृत्ति 
की शक्ति को उचित मार्ग पर लगाना चाहिए । 
..स्टेनले हार महाशय ने इस विषय में विशेष अध्ययन 
कया है। उनके कथनानुसार कामप्रवृत्ति को उत्तजित करने 
वाली बातों को दो विभागों में बाँठा जा सकता हे--शारीरिक 
ओर मानसिक । शारीरिक कामोत्तेजक कारण निम्नलिखित हैं:-- 
. अनुचित वेश भूषा, गरिष्ट भोजन, अजीणं, अस्वच्छता, 
अधिक देर तक बैठे रहना, अधिक देर तक खड़े रहना, पाँव के 
ऊपर पाँव रखकर बैठना, अधिक देर में सोकर उठना, बच्चों 
को पुचकारना, बच्चों को थपथपाना आदि | 

मानसिक कारणों में, उपन्यासादि का पढ़ना, सिनेसा देखना, 
नाटक देखना, अश्छील चित्र देखना आदि। कोकेन, अफीम 
शादि नशीली वस्तुओं का सेवन भी मस्तिष्क को काम-बासनो 
की ओर उत्तेजित - करता है। इसी प्रकार सुगंधित तैल्ञादि का 
घारण, अधिक भोजन, मादक पदाथ, आदि भी चित्त को काम- 
प्रवृत्ति की ओर अग्मसर करते हैं। अ्र:त्त अध्यापक तथा अभि- 
भावक का कतंव्य है कि बा्ञक को उक्त विषयों से बचाते रहें । 

-कामशास्र संबंधी उपदेश-- कई एक बिढ्वानों का मत 
है.कि बालकों को कामशासत्र संबंधी उपदेश देने से उनका 
ल्ञाभ होगा। पर हमारे विचार में कामशाश््न संबंधी उपदेश में 
: शिक्षक को सावधान तथा :सतक रहना चाहिए। अदूरदर्शी 


 >अह्पज्ञ मनुष्य के उपदेश से लाभ की. जगह हानि की अधिक 


संभावना है। हमारे विचार से सबसे उत्तम रीति प्रासंगिक 


वार्ताल्ञाभ की है। बालक का ध्यान सहसा. कामशाश्र की ओर ... 
आकर्षित नहीं करना चाहिएं। पर आवश्यकता होने पर, उसका 


प्रकरण आने पर, उसे छोड़ना भी न चाहिए, श्रत्युत संयत भाव 





( इरछ& ). 


से वसका यथेष्ट. उपदेश देना चाहिए। बालक को कासशाख्र 
की पुस्तक पढ़ने के लिये देना उचित नहीं। कामशास्प्र की पुस्तके 
पढ़ने से बालक शारीरिक वां सानसिक पतन से बच नहीं 
सकता, प्रत्युत्‌ उधर: अधिक प्रवृत्त हो सकता है। ये पुस्तकें तो 
अ्रध्यापकों के छिये उपयोगी हैं. जिससे वे उन्हें पढ़कर बालकों 
के कल्याण के लिये उपयोग में लाएँ। 
कामविलयन-- कामघिलयन ही इस प्रकार को: छुराई दूर 
करने का एकमातन्न उत्तम साधन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ स कुछ 
शक्ति धारण करता है और.जेसे जेसे वह प्रकृति से खाद्य सामग्री 
ग्रहण करता है ओर उसका शरीर बढ़ताः है उसी अनुपात में 
शक्ति में भी परिवर्तेन होता है। शक्ति भी बढ़ती है, ओर यदि 
, उसका सदुपयोग न किया जाय तो वह मार्गातरित होकर: अनेक 
अनर्थों का कारण हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि इस 
शक्ति का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाय जो शिक्षा की दृष्टि 
से उपयोगी हों। यह शक्ति शारीरिक परिश्रम, व्याय्राम, खेल- 
कूदू तथा सामाजिक सेवा आदि ऐसे कामों में, ज़िनमें-शारीरिक 
बल की आवश्यकता हो, लगाई जानी चाहिए.) ज़ब-बाल्नकत्की 
' शक्ति इस अ्कार इन सब कार्यों में लगख़ा दी जातों है तो काम- 
वासना की प्रवृत्ति स्वतः मंद हो ज्ञाती है । 
रूस के विद्यालयों में इस प्रकार के नियमों का. उ़पयोस 
किया गया है। वहाँ शिक्षाक्रम तीन विभागों में विभक्त्किया 
गया दे-म्रकृति, परिश्रम ओर समाज । बहाँ छात्रों में क्रियात्मक 
ओर ज्ञात्ात्मक दोनों योग्यताओं का संपादनः कऋसया गया है 
परिश्रम वहाँ के स्कूलों का एक मुख्य ध्येय है: शारीरिक परिश्रम 
तथा जीविक्रोपाजऩ संबंधी शिक्षा बालंककों विद्यालय मेँ: तथा 
उसके बाहर स्वावलंबी बनाती है। इसके अतिरिक्त शारीरिक 
९ ह ह पर 








( र६० ) 


परिश्रम बालक को स्वस्थ ओर सदाचारी बनाए रहता है! । 
उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि देश का तथा जाति 
. का कल्यांण बांत्कों की भावना के दमन से नहीं होगा भश्रत्युत्‌ 
भावना के मार्गावरित करने से ही होगा। ऐसा करने से बुरे 
से बुरा व्यक्ति भी उत्तम बनकर देशसेवा एवं जातिसेवा में 
छग सकता है। 
. जिस वस्तु वा भावना को हम बुरी समभते हैं उसमें -भी 
उन्तमता छिपी हुई रहती है। हमारा कतेव्य है कि उस बुराई 
में से भी भलाई को हू ढ़ निकाछें । हम बालकों की उत्तम सेवा 


तभी कर सकते हैं जब हम उन्हें स्वतः उनके विकास की ओर 


अग्रसर करें ओर सदा आत्मविकास के लिये उत्साहित. करते 
रहें | तभी वे आनंदित और सुखी रद्द सकते हैं । 





-  श पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि सहशिक्षा से भी काम-अवृत्ति 
कुमार्ग में जाने से रोकी जा सकती है। अनेक प्रयोगों से वहाँ के विद्वानों 
ने देखा हे कि सहशिक्षा से आचार में कोई खराबी नहीं आतो । पिंकविच 


|... को कहना है कि बाठक बालिकाओं के सहाध्ययन से उन्हें परस्पर एक 


दूसरे के जीवन-बृत्तांतों का ज्ञान होता है और एक दूसरे के प्रति कुतूहल- 
पूर्ण दृष्टि दूर हो जाती हे। जहाँ बालक-बा लिकाएँ प्रथक्‌ पथक्‌ रखी जाती 
हैं वहाँ वे एक दूसरे के जीवन को कुतूहल से देखती हैं। 
हिंदुस्तान में बालक बालिकाएँ सदा ही एक दूसरे से प्रथक्‌ रहती 
 अछी आई हैं, अतः सहसा सद्दाष्ययन अ्रवश्य हानिकर हो सकता है | 
किंतु बालक बालिकाओं का वाद-विवाद्‌ हिंदुस्तान में भी शुभसूचक सिद्ध 


हुआ है। प्राचीन समय में ऐसे वाद-विवाद होते थे; भाजकलछ भी ऐसा... 


होना आवश्यक है। 
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परिशिष्ट 


[१] 
बुद्धि-मापक परीक्षा 
भरी बंशगोपाल सिंगरन रचित 
प्रश्नों के नमुने 

१. प्रेम का उल्टा कौन शब्द है ? 
१ समानता, २ क्रोध, ३ प्रणा, ७ अजीब, ५ प्रेमी । . ( ) 
२. यदि तीन कलमों का दाम ५ पैसे दो तो ७० पैसे में कितने कलमें 
आएँगी । ( 9 
३. नीचे लिखी चीजों में से मनुष्य के शरीर में क्या चीज हमेशा नहीं रहती ? 
3 हड्डियाँ, २ दिल, हे दाँत, ४ नरसें, ५ फेफड़े । ( ) 


४. अगर नीचे छिखे शब्दों को इस तरद्द मिलाकर रखें कि शुद्ध वाक्य 
बन जाय तो उस वाक्य. के पहले शब्द का पहला अज्षर क्‍या द्वोगा । उसे 
कोष्ठक में लिखो | 

परीक्षा बुद्धि विद्यार्थियों की चुकी है हजारों । ( 92 

७, प्रभाव! शब्द का वही अर्थ है जो--- 

.._॥ कारण, २ फर, ३ परिवत्तन, ४ उत्तर, ५ असर का है । ( _) 

६. सोने की कीमत चॉँदी से ज्यादा होती है क्योंकि चह--- 

$ अधिक भारी होता है, २ अधिक संदर होता है, ६ अधिक 

. सख्त होता है। ४ अधिक पीला होता है, ५ अधिक नहीं 

मिलता है । ( हे 

७. बालक भोर स्त्री में वद्दी संबंध दै जो घोढ़ी और-- 

3 बछूड़े, २ बलेड़े, ३ मेमने, ७ लड़के, ५ पिल्ले में है। (  » 


ध्‌ हे 


| है 


०) 


५५ ७ ध् 


पं 


, जादमी की सच्चो जाँच उसकी किस चीज से की जाती है ? 


( २१६२ ) 


अगर सेब से भरे ५ बक्सों का वजन २०० सेर हो और एक खाली 
बक्स ७ सेर का हो तो बताओ कुल सेब कितने सेर हैं? ( ) 


, सुडौल का उलटा कौन शब्द है ? 
( ) 


$ खुरखुरा, २ सुंदर, ३, दुखी, ४ भरद्टा, ५ कमजोर । 
( 9) 


) 


३ कपड़ों, २ झावांज ३ घन, ४ रूप, ५ काम से । 
यहाँ का वहाँ से वही संबंध है जो इधर का-- 
१ जिधर, २ कहाँ, ३ उधर, ४ किधर, ५ जहाँ से । ( 


पिता शपने पुत्र की अपेक्षा--- 
$ बुद्धिमान, २ मजबूत, ३ धनवान, ४ छूंबा, ५श्रनुभवी होता है। 


परिशिष्ट 
[२] 
बड़ो के जानने योग्य कुछ बात ' 

(१ ) माता-पिता और शिक्षक बालकों के लिये ऐसा वातावरण 
जुटाने में सहायक हो सकते हैं जिसमें उसका व्यक्तित्व दबे नहीं वरन्‌ 
उसका पूरा-पूरा विकास हो सके । 

( २ ) बालक एक व्यक्ति है; वह बड़ों का खिलौन। नहीं है, न उनकी 
संपत्ति ही है। उसके साथ समझ और आदर का व्यवद्वार होना चाहिए । 

( ३ ) बालक माता-पिता का प्यार प्राप्त करके डसमें अपने आपको 
सुरक्षित महसूस करना चाहता है। जख्रत से ज्यादा प्यार स्वांथपरता 
का द्योतक है; पर इसके मानी ये नहीं हैं कि अपना स्वाभाविक प्रेम भी 
अकट न किया जाय । 

( ४ ) बाछक अपने मन में खूब समझता है कि माता-पिता उसे चाहते 
हैं या नहीं; प्यार करते हैं या नहीं । बालक के सामने हम जो कुछ करते 
हैं था कहते हैं उसे वह बचपन से ही समझने लगता है। इसलिये 
बालकों के बरताव ओर चरित्र का जिक्र उनकी मौजूदगी में किसी से 
न करना चाहिए। 

) बढ़ों को चाहिए कि न तो दूसरों के सामने बालकों की ज्यादा 
सारीफ ही करें और न उन्हें नीचा ही दिखावें । 

( ६ ) अनुचित ओर अत्यधिक प्यार से बच्चे बिगढ़ जाते हैं और 
बढ़े धोने पर स्वार्थो और दुःखो व्यक्ति बनते हैं । हमारा प्यार रवार्थभय 
ने हो, समझदारी का हो । 

लालहितः से उद्धुत होम एंड स्कूल कौंसिल अन्न ग्रेंट ब्रिटेन के 
एक पच्चे का अनुवाद .] हि 


( २६४ ) 


(७ ) अपमानजनक या नीचा दिखानेवाल्ली सजा बहुत हानिकारकः 
है। बार बार बच्चे के दोषों का जिक्र करना घातक है । समझ, नम्नता और 
भपने उदाहरण की ही अंत में जीत होती है। यदि किसी गलती पर 
बच्चे को कुछ कहना ही हो तो वह इस प्रकार कहा जाना चाहिए 
जिससे बच्चे और बड़ों के बीच में मनमुटाव न हो वरन्‌ बच्चा यह 
महसूस करने लगे कि चलो अच्छा हुआ, बात साफ हो गईं । 

(८ ) बच्चे पर हुकूमत चलाने के बनिस्वत उसका दोस्त बनना 
अधिक अच्छा है । यद्द किसी उम्र में हो सकता हे । यदि दोस्ती का रिश्ता 
नहीं है तो वह धीरे धीरे बनाया जा सकता है । 

(९ ) जितना जल्दी हो बच्चे को अपना काम खुद करने का 
मौका देना चाहिए । 

(५० ) बालक बाहरी चीजों के बारे में जो कुछ कहता है वह बड़ों 
के विचार और शब्द हो सकते हैं । उसकी असलियत तो वह आंतरिक 
' भावना है जिसका इन विचारों या शब्दों से कोई खास संबंध नहीं 
होता । वही खास महत्त्व की चीज है । । 

( ११ ) बालक जो कुछ करता हे अपनी भावना से प्रेरित होकर ही. 
करता हे। उसके कार्यों को देखकर उसकी भावना को समझा जा 
सकता है । 

( १२ ) बालकों को जो कुछ कहा जाता है वह इतने मद्दत्वे का नहीं 
है जितना कहने का तरीका । कहने का तरीका और. लह्दजा ठीक. न हो 
तो. उससे उनमें भय और संदेद्द पैदा हो सकता है । 

( १३ ) प्रयोग और भब्बुभव के द्वारा चरित्र का ,विकास द्वोता है + 
बांतक को भम्वेषण का मौका देना चाहिए; गलतियों श्रोर जिज्ञासाओं के 
लिये उसे सजा देना ठीक नहों; इसी तरद्द तो हम सब सीखते हैं । 9 
( १४ ) सच्ची स्वतंत्रता का अंथ यह नहीं है, “में जो चाहूँ करूँ”? या 


( २६४५ ) 


चाहिए कि उसमें खुद सोचने का साहा पैदा ही न हो; न इतनी आजादी 
देनी चाहिए कि वह उसी के सिर का बोका बन ज्ञाय और उसमें खतरे 
और संदेह का- भाव पैदा कर दे । 

(१५) बालक आज्ञा क्‍यों नहीं मानता यह जानना जितना जरूरी 
हे उतना ही यह जानना भी जरूरी हे कि वह भाज्ञा क्यों मानता है । 
संभव है वह बड़ों की शिक्षा को अच्छी समभता हो; परंतु अकसर देखा 
जाता है कि या तो बाऊक भय के कारण आज्ञाकारी बनता है या बढ़ों से 
प्रशंसा प्राप्त करने के लिये या उनका प्रेम पाने के लिये । 

. (१६ ) बारक को धमकाकर उससे आज्ञा-पालन करवाना ठोक नहीं 
खासकर यह कहकर कि---मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा ।!” उसके साथ 
सहयोग का बरताच ज्यों ज्यों बढ़ेगा “यह कर”, “वह न कर” का भाव 
अपने आप कम हो जायगा । फिर तो किसी खास मौके पर “यह कर”? 
“वह न कर” का उपयोग भी किया जा सकता है । 

( १७ ) बालकों के साथ सदा हँसो पर उनपर कभी नहीं । 

( $८ ) घर में या स्कूल में बालक बड़ों की परेशानी और उनके 
आपसी भगढ़ों को फौरन ताढ़ लेते हैं । बड़ों की परेशानी उनके मन में 
भी घर कर सकती है और उम्र भर उनको दुःखी बना सकती है। जिस 
बात को बालक समभते नहीं उससे वे अकसर डर जाते हैं। उनकी तो 
खुद की परेशानियाँ ही काफी होती हैं; फिर हम उनपर और क्यों ल्ादें ? 

( १९ ) बालक के भय “पर हँसना ठीक नहीं । उसमें कायरता की कोई 
बात नहीं होती । भय को दबाना नहीं वरनू उसको समभाना चाहिए 
क्योंकि सच्चा कारण जानने पर ही वह धीरे धीरे दूर हो सकता है । 


( २० ) बालक की हिम्मत बढ़ाने के लिये उसे उत्साहित. करते रहना 
जरुरी है [ 


( २३ » बढ़ों के. बरताव के कारण जो भय बच्चों के मन में घुस 


जाता है उसके कारण बढ़े होने पर भी वे उनके साथ मित्रता का बरताव 
नहीं कर सकते । 


( +>६६ ) 


( २२) माता-पिता को बालक के प्रश्नों का उत्तर देने में कभी टाल- 
मठोल नहीं करनी चाहिए। बच्चे की समझ ओर उम्र के अनुसार सही 
सही उत्तर देना बड़ा उपयोगी होता है । 

( २३ ) प्रश्नों का उत्तर--खासकर लिंग संबंधी प्रश्नों का-- उतना 
ही दीजिए जितना पूछा जाय । यदि कोई बच्चा प्रश्न .पूछता न हो 
तो उसमें यह जिज्ञासा पैदा करने का यत्ष करना चाहिए । यदि प्रश्नों 
के सही उत्तर देकर बच्चे का संतोष न किया गया तो वह दूसरे 
लोगों से पूछता फिरेगा और संभव है उसका नतीजा ठीक न हो । 

(२४ ) माता-पिता को चाहिए कि बालकों के विकास में स्कूत्क 
का जो महत्त्वपूर्ण काम है उसे समझें और अध्यापकों को इस कार्य में 
अपना सहयोग दें । 

( २७ ) अध्यापकों को समझना चाहिए कि बालक पर माता-पिता का 
प्रभाव उनके प्रभाव से अधिक गहरा होता हे । बाल्नक के हित के लिये 


थह आवश्यक है. कि वे घर के सहयोग से काम करें । 
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